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वक्तव्य 


वेदिक युग से ऐतिहासिक काल तक का साहित्य भारतीय युयुत्सुओं की युद्धवीरता के 
ओजरस्वी वर्णनों से भरा-पड़ा है। उन बणनों से यह विदित होता है कि भारतीय योद्धा 
सचमुच युद्ध-विद्या में पारंगत थे | किन्तु, बेंदिक युग में हुए इन्द्रादि देवताओं के युद्ध से अथवा 
देवासुर-संग्राम से प्राचीन भारत की सांग्रामिकता का कोई विशेष संबंध नहीं जान पड़ता । हाँ, 
यदि हम आर्यों को देवता और म्लेच्छों को असुर मानें तो भारतीय युद्ध की वेजश्ञानिकता 
अत्युच्च कोटि की सिद्ध हो सकती है । परन्त, वत्त मान तार्किक युग का उवर मस्तिष्क, देवासुर- 
संग्राम से राम-रावणु-संग्राम तक अमोघ अख्तरों के प्रयोग और उनके चमत्कारपूर्णा प्रभाव का 
बणन पढ़कर, सहसा उसपर विश्वास नहीं करता ! आज तो प्राचीन भारत के क्षत्रिय नरेशों 
की दिग्विजय-कथाएँ भी कल्पित कही जाती हैं ! हमारे साहित्य के विराद वर्णन आज के 
दिमागों में अ्रंटतें ही नहीं ! | 
राम-रावण युद्ध में भी केवल बानरी सेना के युद्ध-कोशल से ही भारत का संबंध है, लंका 
की रणसज्जा से भारत की महत्ता नहीं बढ़ती--यथपि रावण भारतीय महर्षि का ही वंशधर था 
और भारतीय देवता की आराधना से ही उसने बल-बेभव पाया था। राम-रावणन-युद्ध के 
विषय में हनुमन्नाटक का एक श्लोक है--- 
गगने गगनाकार सागरः सागरोपमः | 
रामरावणयोयु द्ध॑ रामरावणयोरिव ॥ 


यद्यपि राम-रावण-युद्ध सबंथा अतुलनीय माना गया है, तथापि उसे आयं-अनाय-संघष 
माननेवालो का कथन है कि रावण-पक्त में जेसा सेन्य-संघटन था बैसा राम-पत्त में नहीं-- 
आयपक्ष की वानरी सेना अव्यवस्थित थी, इसलिए वह हूह-भरी लड़ाई थी | द 

किन्तु, भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम-लक्षंमण का 
रण-कौशल ओर वानरी सेना का बल्ल-विक्रम तो विपक्षियों से किसी तरह कम था ही नहीं, 
वानर-यूथपति भी व्यूह-निर्माण की कला में दक्ष थें। उनलोगो ने सेतु-रचना में तो सेनिक 
चातुरी दिखाई ही थी, लंका के चतुर्दिक्‌ सेन्यदल-संस्थापन द्वारा जो नाकाबंदी की थी, वह 
भी उनलोगो' के युद्ध-कला-विशारद होने का पुष्ठ प्रमाण है | रावण के शुक, सारण, शादूल 
आदि गुप्तचरो ने वानरी सेना के संगठन का जो वर्णान किया है, वह भी प्राचीन भारत की 
सेना के युद्ध-योजना में प्रवीण होने का साज्षी है | 

अादिकाव्य रामायण के बाद पौराणिक युग में तो भारतीयों की रणकुशलता के अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। रणवाद्योी' और शस्त्रा्नों के नाम, रथों के आकार-प्रकार, महारथियो' 
की ध्वजा के चिह, व्यूहों के नाम और उनके निर्माण की विधि, युद्ध की वेश-भूषा, युद्धक्षेत्र के 
नीति-नियम, चतुरंगिणी सेना की संख्या और बनावट, शिविर-संघटन-प्रणाली, दूतों और जासूसों 
की निपुणता, दुर्ग-निर्माण-कला, खड़गयुद्ध, गदायुद्ध, मल्लयुद्ध आदि के अतिरिक्त जलयुद्ध 
और आकाशन-युद्ध के वन एवं दृश्य भी हमारे पौराणिक युग के साहित्य में दशनीय हैं। 
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महाभारत पढ़ने से तो दृढ़ विश्वास हो जाता है कि महाभारत-काल में भारतीयों की 
युद्ध-कला-कुशलता पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। आजकल के वेज्ञानिक आविष्कारों' ने 
युद्ध के जेंसे प्रलयंकर साधन उपस्थित कर दिये हैं वैसे ही साधनों के वणन हमारे प्राचीन 
साहित्य में भी पाये जाते हैं। यदि कोई इन सारी सामग्रियो का संग्रह करके उसे प्रकाशित 
करे तो एक बड़ा भारी स्वतंत्र ग्रथ तेयार हो सकता है। इस काम के लिए अनुसन्धायको 
को इस पुरुतक से प्रेरणा लेनी चाहिए । 


बैंदिक साहित्य के ममश विशेषज्ञ डॉक्टर दामोदर सातवल्लेकर ने वाल्मीकीय रामायण की 
अपनी टीका में, और स्वनामधन्य इतिहासश श्री चिन्तामणिण विनायक वेंथ ने अपनी 
महामारतमीमांसा' पुस्तक में, प्राचीन भारत के युद्ध-संबंधी अनेक अद्धु.त आग्नेय अख्रो 
ओर उनकी लोकसंहारलीला तथा युद्ध-कौशल-सूचक बहुतेरे महत्त्वपूएं विषयों का जो विशद 
बन किया है उसे आधुनिक विज्ञान के हिमायतियों को ठंढे दिल-दिमाग से अवश्य पढ़ना 
चाहिए। इस पुस्तक के पढ़ने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में आगे और भी 
अन्वेषण करने की आवश्यकता है। आशा है कि यह पुस्तक अनुसंधानशील पाठकों के 
हृदय में इस विधय की जिज्ञासा जगावेगी, जिसका परिणाम हिंदी-साहित्य के लिए हितकर 
ओर लाभप्रद होगा | 


प्रस्तुत पुस्तक के मननशील लेखक, हिंदी के वयोवृद्ध साहित्यसेवी, पंडित रामदीन 
पांडेय ( एम्‌० ए०, बी-एड , साहित्याचाये, साहित्यरत्न ) बिहार-राज्यान्तर्गत छोटानागपुर- 
प्रदेश के पलामू-जिले के निवासी हैं। आप मुजफ्फरपुर के लंगटसिंह कालेज में हिंदी-विभाग 
के प्रधान आचाय थे। वहाँ से अवकाश-ग्रहण करने पर आप एक वर्ष देवघर-वेंबनाथधाम 
के हिंदी-विद्यापीठ के आचाय रहे | इस समय आप अपने जिले के प्रधान नगर डालटनगंज में 
एकान्तवास कर रहे हैं| स्कूल-कालेज की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीण होकर सन्‌ 
१६२५ ई० में आप हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। आपकी प्रकाशित रचनाओ में 
सोन्दरनन्द काव्य, जानकीहरण ( संस्कृत से अनुवाद ); विद्यार्थी, चलती पिटारी ( उपन्यास ); 
ज्योत्स्ना, जीवन-ज्योति, जीवन-कण ( नाटक ); काव्य की उपेक्षिता 'यशोधरा” (आलोचना ) 
आदि उल्लेखनीय हैं। आपकी कहानियो और आपके निबंधो के संग्रह अभी प्रकाशित नहीं 
हुए हैं ! 'हिंदी-साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास' भी अद्यावधि अ्रप्रेकाशित है ! आप भारतीय 
सभ्यता-संस्क्ृति के अनन्य उपासक, स्वाष्याय-परायण और सदाचारी विद्वान हैं। परमात्मा 
से हमारी प्राथना और कामना है कि आगामी संरकरण में इस पुस्तक के आकार को द्विगुणित्त 
करने की आपकी इच्छा पूरी हो । 


ज्येष्ठ, १८७६ शकाब्द; २०१४ विक्रमाब्द ! .._ शिवपूजन सहाय 
मरे, १६५७ ई० ( संचालक ) 
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मेरी दो बातें 


आज से बीस वष पूर्व मैंने भारतीय वाहमय के प्राचीन ग्रंथ रामायण-महाभारत का 
अध्ययन संस्कृत-विद्यार्थी के रूप में शुरू किया। कुछ अंश पढ़ने पर पुरातन भारतीय 
सांग्रामिकता के संबंध में सामग्री प्रस्तुत करने की भावना हृदय में सजग हुईं | उपयुक्त ग्रथों 
के अध्ययन के पश्चात्‌ पाँच-सात पुराणों को भी पढ़ा । इन पुराणों के बीच कालिका, देवी, 
विष्णुधर्मोत्तर, भागवत, अग्नि, स्कन्दादि में प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुईं। शोध की पुस्तक- 
रचना की भावना से प्रेरित होकर मैंने ऋग्वेद, अथवंवेद, कल्प तथा सूत्र-पथों में भी वस्तु-तत्त्व 
की खोज की | अधिक परिश्रम करने पर भी सामग्री अल्प परिमाण में ही मिली । 


सनू १६३७ ईसबी में ॥:079-/प्रा'छ 4,6०प्रा6 प्रदान करने का काय-क्रम 
मुजफ्फरपुर के 'जी० बी० बी० कालेज' में स्थिर हुआ | मुझे भी किसी विषय पर व्याख्यान 
देने का आदेश हुआ। मैंने तत्कालीन प्रिंसिसल 'बथेजा' के सभानेतृत्व में पुरातन भारतीय 
सैनिक-शिक्षा-प्रणाली पर एक लिखित व्याख्यान दिया | कालेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसरों तथा 
छात्रों को मेरा व्याख्यान पसंद आया। इस भाषण का संक्षित विवरण “अमृत-बाजार- 
पत्रिका! (कलकत्ता) में प्रकाशित हुआ | इस संक्षिप्त विवरण ने भारत के दो विद्वानों-- 
श्री राधाकुमुद मुखर्जी तथा स्वर्गीय श्री सच्चिदानंद सिंह--का ध्यान आक्ृष्ट किया| श्व॒० 
श्रीसच्चिदानंद सिंह ने अपने २२-४-१६३७ ई० के एक पत्र में हमारे कालेज के अधिकारी 
को लिखा था। उस पत्र का कुछ अंश इस प्रकार है-- 


“9, डिक9- हि प्रशाप्त पाताल, जात 48 ॥ 27680 गीपढाते ०0 
7776, 48 89 ए702 शांत 76. म6 ॥988 ता'&फज) फए ४४0०7007 ६0 & 
76907 0 86 या 3287 70७ 07 006 800 390, 937 ०0 
& ]600प76 ० गाए फविपठछतांणा ग। 3॥ठं०ा। फतव॑9, जकांणा 
8 ॥ 5प्रागाक्रा'ए ० 8 0०9०० 7684 एए 7?'0०_. रिब्रावींत ?7शत6ए ० 
ए0परए (०0686... 7 शात्वो) 96 87७० ॥0 एण०ए  ए0प् ००१ फ्रावाए 
2०९६ 076 ]6७/४6वं 7?7068807 60 876 76 8 0एए००4व 606कृष ० प्रा 
84 067:8688 407 छपश०9४0०7 77 6 सराशवेप्रश/कआा रिव्श०एछ, शंका मैं 
ढ०वा६, था 880 & ०0फए ०१0 ६0 97. ह96॥9 रिप्रगपत "प्राालतुं 
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मैंने दोनों विद्वानों के पास अपने व्याख्यान की एक-एक प्रति भेज दी थी। उनसे यह 
प्राथना की थी कि मेरा निबंध प्रकाशित न किया जाय, कारण मैंने डॉक्टरेट के लिए इसे 
सुरक्षित करना चाहा था | 
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उपयु क्त विद्वानों का प्रोत्साहन पा मैंने इस ओर अपना अध्ययन जारी रखा। ग्रायः 
सभी ज्ञात सूत्र-पंथों को छान डाला | राजतरंगिणी, काव्यमीमांसा, मनु-याशवल्क्य की स्मृतियाँ 
कामन्दकीयशुक्र के नीति-अंथों, कोटिल्यादि के अर्थशास्त्र के प्रष्ठों को उलटा तथा शिला-लेख 
और प्राचीन सिक्कों पर भी दृष्टि दौड़ाई। मोहनजोदाड़ो पर प्रकाशित माशल का भी अंथ पढ़ा, 
चीन तथा ग्रीक यात्रियों के बृत्तान्तों से भी लाभ उठाया। कर्निंगहम के प्राचीन भारतीय 
भूगोल तथा श्री जयचन्द्रजी के भूगोल को भी देखा। प्राचीन पश्चिमी इतिहासों से भी कुछ 
सामग्री ली। ०08 मींडाणएए ्ण धा० फै०8०ा शैण्णव के पन्ने भी 
छान डाले। ५ 

समय-समय पर अगरेजी में भारतीय मंडे, भारतीय वेश-भूषा, भारतीय युद्ध-ध्म तथा 
मोर्चेंबंदी की दृष्टि से भारत-भूमि पर मेरे व्याख्यान हुए । व्याख्यान के अवसरों पर मुजफ्फरपुर 
के प्रायः सभी साहित्यिक पधारते थे । इन विषयों के संक्षिप्त विवरण पत्रों में पढ़कर नाभा- 
अनुसंधान-संस्था ( लाहौर ) ने कई बार मेरे लेखों को प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की । 
हिन्दुस्तानी-अकादमी ( प्रयाग ) ने भी इन लेखों के प्रकाशन के संबंध में मुझे लिखा था | 
किन्तु, समयाभाव के कारण में हिंदी में अपने लेखों को प्रस्तुत न कर सका | 

श्री शिवपूजनजी एक बार जी० बी० बी० कालेज की हिन्दी-परिषद्‌ के वार्षिकोत्सब पर 
मुजफ्फरपुर पधारे। उन्होंने मेरी खोजों के कुछ अंश देखे और इनकी माँग की ; फिर भी 
गह-कार्यों में संसक्त रहने के कारण में इन लेखों को प्रंकाशन-योग्य नहीं तेयार कर सका । 

येन-केन-प्रकारेण में अपने लेखों को आज बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ की सेवा में प्रकाशनाथ 
भेज रहा हूँ। सभी लेख भारतीय सांग्रामिकता के परिचायक हैं। अ्रतः पुस्तक का नाम 
प्राचीन भारत की सांग्रामिकता' रखा है। विषय गंभीर, जटिल और अगाध है । मेरे सदश 
अल्पक्ञ कहाँ तक विषय के प्रतिपादन में सफलप्रयास हुआ है, इसे सहृदय विद्वन्मंडली ही 
निर्णीत कर सकेगी | 

ये सभी पुरातन विषय चित्रों की अपेक्षा करते हैं। पर कालेज से अवकाश प्राप्त करने 
के कारण में प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ गया हूँ । अनुकूल चित्रों की सम्यक्‌ व्यवस्था नहीं 
कर सकता । कुछ भंडों के चित्रो' का ढाँचा मेरे एक विद्यार्थी ने तेयार कर दिया था | वे 
ही इन लेखों के साथ जा रहे हैं। पर सेनिक वेशभूषा, महाजनपद के नगर-निर्माण, प्राचीन 
भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य ब्रह्मचारियो' के परिच्छुद, पुरातन भारत का मानचित्र, 
पुरातन भारतीय यातायात के पथ आदि सभी चित्रो' की अपेक्षा करते हैं। हस्ति-युद्ध,पदाति- 
युद्ध, अश्व-युद्ध, रथ-युद्ध, व्यूह-रचनाएँ, प्राचीन दुग प्रभ्मति चित्रों से ही अधिक बोधगम्य हो 
सकते थे । पर मेरी असमर्थ स्थिति मेरी इच्छाओं की पूर्तति में बाधक प्रमाणित हुई । जिन 
सूत्रों से मेंने सामग्री जुदाई है, सब के प्रति अंत में अपनी कृतशता प्रकट करता हूँ । 


डालटनगंज ( पलामू ) 


रामदीन पांडेय 
है ४-४७-४३ | 


























. विषयानुक्रम 


पहला परिच्छेद 

शान्ति-विग्रह का प्रतीक पुरातन भारतीय मकंडा--(१) मानव-हृदय में मंडे 
की भावना का उद्रेक ; (२) पताका-निर्माण की प्रेरक वस्तुओं की 
परीक्षा ; (३) सेनन्‍्य-शिविर, रण-यात्रा, अभियान, रखन्क्षेत्र आदि में 
तथा राष्ट्रीय सामाजिक ओर धार्मिक उत्सवों के अवसरो' पर मंडे के 
प्रयोग के प्रमाण--बैंदिक साक्ष्य ; महाकाव्य-साक्ष्य ; महाभारत-साक्ष्य ; 
पौराणिक साक्ष्य ; शिलालेख-साक्ष्य ; कोटिल्य अथशास््र का साचय ; 
राजतरज्षिणी का साचंय'"'*; (४) मंडे के तुलनात्मक ज्ञान के लिए 
पुरातन विदेशी राष्ट्रों के कंडे पर विहंगम दृष्टि ; (४) पताका-निर्माण 
ओर उनके भेदोपभेद ; (६) ध्वजा का महत्त्व ; (७) मंडा तथा देश- 
धर्म ; (८) शांतिकाल में भमंडामिवादन का वार्षिक महोत्सव ; 
(६) ध्जसंकेतात्मक विया | १ 


दूसरा परिच्छेद 
प्राचीन भारतीय वेश-भूषा-- सैनिक तथा सावजनिक भारतीय वेश-भूषा 
तथा परराष्ट्रीय ऐतिहासिक बाह्य-साध्ष्य ; एरियन ; कर्टियस रुफ्ज ; 
चीनी-साक्ष्य ; अलबेरूनी-साक्ष्य ; पुरातत्त्व-विषयक साक्ष्य ; ऋग्वेदिक 
साच््य ; अथवंबँेदिक साक्ष्य ; वेदांग-साक््य ; महामारत-साह्ष्य ; 
राजतरज्षिणी-साक्ष्य ; उपसंहार । द १७-३४ 


तीसरा परिच्छेद 


प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली-- (?) सेनिक और सा्वेजनिक-- 
शिक्षाश्रम--१. ऋष्यश्रगाश्रम ; २. विश्वामित्र का आश्रम ; ३. 
गौतम-आ्राश्रम ; ४. जनक राज्य का आश्रम ; ५. जरासंध का मल्लयद्ध- 
अखाड़ा-उत्तर प्रदेश के शिक्षा-त्राभ्रम--१. भरद्वाज-आश्रम ; २. 
अग्निवेश्याश्रम ; ३. कण्वाश्रम ; ४. जमदम्न्याश्रम : ५४. 
नेमिषारण्याश्रम ; ६. बदरिकाश्रम। गांधार तथा शुरुमंडल के 
शिक्षाश्रम -- ६, क्ृपाश्रम ; २. द्रोणाश्रम | दक्षिण-भारत के शिक्षाश्रम--- 
१. अगस्त्याश्रम ; २. बलदेव का मल्ल-अखाड़ा ; ३. भागब-अ्राश्रम | ३४-४० 
(२) शिक्षा के प्रकार-- ४०-४४ 
चौथा परिच्छेद 
मोचबन्दी की दृष्टि से पुरातन भारत का -भौगोलिक अध्ययन-- 
(?) मोचेब॑दी की दृष्टि से प्राकत भूगोल का महत्व--पुरातन भारत 
का विस्तार ; भारतवष के खंडों के नाम ; ऋगैदिक भारत की काकी। ४६-६१ 
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(२) रामायण-महाभारत-युग में भारत-यूगोल और सांग्रामिकता को 


हष्टि से उसका महत्व-- ६१-६२ 
(३) कतिप्य महाजनपदों की सम्यक्‌ परीक्षा--मगध-महाजनपद ; बृजि- 
महाजनपद ; गांधार-राज्य ; गंगत्षेत्र । ६२-६४ 


(9) भारतवर्ष की बनावट सांग्रामिकता के दृष्टिकोण से--तक्षशिला ; 
प्रयाग ; काशी ; बक्सर ; मुँगेर ; वेशाली और मिथिला ; अयोध्या ; 


देश के माग । ६४-७३ 
पाँचवाँ परिच्छेद 
पुरातन भारतीय युद्ध-धमें-- ७४-८३ 
छठा परिच्छेद 


प्राचीन भारतीय सनन्‍य-संगठन--महाभारत-साध्य ;. महाभारतकालीन 

सेनाएँ ; सेना की परिभाषा ; भारतीय संन्य-संगठन की विशेषता ; 

सैन्य-संगठन की प्रशभूमि ; बसाढ़-मुद्रा-साक्ष्य ; रथ-सेना के पदाधिकारी ; 

प्राचीन भारतीय सेन्‍्य का संक्तिम विवरण ; राजतरब्चिणी-सादुंय ; 

भारतीय सैन्य के हास या पतन पर एक विहंगम दृष्टि ; सैनिक 

अनुशासन । ८४-१०६ 
सातवाँ परिच्छेद 
आयुध खंड--भारतीय आयुधों का सबिस्तर वर्णन; ऋग्वैदिक साध्ष्य ; 

अथर्ववेद का साक्ष्य ; रामायण-साद्ष्य ; महाभारत-साकह्ष्य ; पौराणिक 

साक्ष्य ; ऐतिहासिक साक्ष्य ; मोहंजोदाड़ो और हड़प्पा का साक्य | १०७-११७ 
आटवाँ परिच्छेद 
युद्ध के विविध प्रकार--रथ-युद्ध ; पदातिन्युद्ध ; हस्ति-युद्ध ; अश्व-युद्ध ; 

मल्ल-युद्ध । ११८-१ रट 

नवाँ परिच्छेद 
संग्राम-समिति और व्यूह-रचना--संग्राम-समिति का कार्यक्षेत्र; व्यूह के मेद | १९६-१३६ 
दसवाँ परिच्छेद 
प्राचीन भारतीय संग्राम का सामान्य परिचय-- १४०-१४४ 

परिशिष्ट १--सेनन्‍्यशिविर 

परिशिष्ट २---विजय-समारोह 

परिशिष्ट ३--हीत सेनिक के प्रति उपचार 

परिशिष्ट ४७--रण-बाय 

परिशिष्ट ई--शकुन 

परिशिष्ट ६--जितवस्तु-विभाग १४४-१४२ 











है क् 


ब... &छ -+ए0 #८ ०५ >्४् ० -+० 


0... »>90 
"०7 0 (2? 
क्र क्ष श्ि 


१९७ 
पर 
१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
१८, 


॥ १ &€ क्ष 


203 
5 हि 
२२, 
२३५ 
२४, 
२५. 
२६» 
२७, 


विषय 

धूमकेतु-ध्वज 
सिंहलांगूल-ध्वज 

शाही मंडा 

सीर-ध्वज 

सिंहलांगूलयुक्त वानरध्वज 
इन्द्र-ध्वज 

मयूर-ध्वज 

बुद्धिदा पताका 

वृष-ध्वज 

कोविदार-ध्वज 
रक्तःपति-ध्वज 

गश्र-ध्वज 

ताल-ध्बवज 

पतन्नग-ध्वज 

सिंह-ध्तज 

अष्टमंगला पताका 
मयूर-ध्वज 

वेदी-ध्वज 

स्वस्तिक भंडा 
सीता-ध्वज ( हल-ध्वज ) 
सिन्धुराज जयद्रथ का मंडा ( वराह-ध्वज ) 
कलश-ध्वज 

हस्तिध्वज 

यूप-ध्वज 

गजमयूर-ध्वज 
गरुड-ध्वज 

ताल-ध्वज 

























६८2 

२-३ 

४-४५. 

ष्लन्ह्‌ 
१०-११ 
१२-१३ 
१४-१५ 
१६-१७ 
१०-६९) 
२२०२३ 
२४-२५ 
३२-३३ 
३६-३७ 
४०-४१ 
४६०४७ 
डप-डह 
५२-४३ 
८८८०-८१ 
वद्यण्-पण& 
० 
&६४-६५ 
११६-११४७ 
१२०-१२१ 
१२४-१२५ 
१२६-१२७ 
१३०-१३१ 
१३४-१३५ 
१४०-१४१ 








2 


४७७७७७७७॥७७ए/शआ॥४४७७४७४७४४॥७४४४७७७॥७४्ए््एर/४ि0७७७७७४७४७७४७७॥७७॥७७४७एश४ए४७४७७७७४७७४४७७४७४७४७े०७ ४०७७ ०७४ एक ० ० ५७७०० ०० 0 22220 0332 2202 0०492: 3326%02* 72224 ५०3 /22006%0ल्‍::50277% 


पहला परिच्छेद 


शांति-विग्रह का प्रतीक पुरातन भारतीय झंडा 


(2) मानव-हृदय में झंडे की भावना का उद्रेक--जबतक मनुष्य नितांत बबेर 
था, अपने लिए ही वह जीता था; स्वाथपरता का प्रतिरूप था। उसकी आवश्यकताएं 
सीमित और अतिन्यून थीं। समय की प्रगति के साथ उसके जीवन में भयावह परिवर्तन 
हुए। भ्रस्तरों की चट्टानों पर अंगड़ाइयाँ लेनेवाला, गिरिगहुर में रहनेवाला, नील नमभ्‌ 
के असीम वितान के नीचे मूक प्रसन्नता अनुभूत करनेवाला मानव आतप-शीत से अपने 
अंगों की संरक्षा के लिए मोपड़ों में रहने लगा। कोमलता तथा मधघुरता की प्रतीक नारी 
के संपक से वह बाल-बच्चों का अधिपति बन बेठा और कालान्वर में गरोह-जीवन व्यतीत 
करने लगा। भंडे की भावना संभवतः उसके छुदय में उस-समय सजग हुई होगी, जिस 
समय वह अनेक समुदायों में विभक्त होकर जीवनन्यापन में संसक्त होगा और अपने-अपने 
ग़रोह की कल्याण-कामना की भावनाएँ उसके हृदय में हिलकोरें मारती होंगी। 


छोटानागपुर के उराँव और संडे आज भी अधिक संख्या में असभ्य हैं। कऋोपड़ों से 
रहते हैं। भ्गोवा पहनते हैं। अधिक आख़ेट पसंद करते हैं। सिर में लोहे के बने साँप 
बाँधते हैं। भग्ोवा के प्रीछ्े दुम-सा एक पतला कपड़ा लट्काये रहते हैं। झंताल परमने 


के सौंवाल, राजपुताने के भील तथा सरगुजा के कोरवा भी प्रायः इसी प्रकार के जीवुन 


व्यतीत करते हैं। ये सभी दलों में बँटे रहते हैं। प्रत्येक दल का अपना कंडा होता है। 
उत्सव के अवसरों पर या ऋतु-परिबर्तन के समय वे ऊडों का प्रयोग करते हैं। इच्हें बड़ी 
भ्रद्धा और समय-सत्कार की दृष्टि से देखते हैं। प्रत्येक गरोह के क्ंडे का रंग अल्ग-झलग 
होता है। प्रत्येक जत्था अपने मंडे के नीचे नाचता, गाता और उछलता है । उनके कंडों 
की रक्ञा वीर और अनुभवी नौजवान करते हैं। कोई भी अपने अंडे का अआप्रमान न देख 


सकता है और न सह सकता हे । 


मेरी दृष्टि में मनुष्य के मस्तिष्क में मंडे की भावना को उदबुद्ध करने का सारा श्रेय 
ग्रनव-मरोह की लड़ने तथा संरक्षा करनेवाली मनोवृत्ति का है ( है 287288२ए० 7807700) | 
भंडा संग्राम और शांति का संसूचक संकेत है । 


सामूहिक अ्रभ्युदय पर दृष्टि रख जब मनुष्यों का एक गसेह अपने कल्याण की बात 





झोचने लगा और अपने गरोह की हस्ती क्रयायम रखने के लिए आओऔर उसके विस्तार की 
कामना से दूसरे गरोह पर हमला कर उसे अपने वश मं करने की -बात उसके हृदय में दृढ़ 


हो गई होगी, उसी समय उसे एक ऐसी वस्तु की झवश्यकता जान पड़ी, जिसके नीचे बह 
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अपने जत्ये के साथ चल सकता और लड़-मिड़ सकता। वही वस्तु कंडा थी। भोडा गरोह 
के बिचारों और उसकी कामनाओं का संकेतात्मक चिह्न है। प्रत्येक सांग्रामिक क्षेत्र में, जहाँ 
संगठन और अनुशासन की अपेक्षा है, भंडे-सी वस्तु की नितांत आवश्यकता होती है। 
संडे से शिविर का पता चलता है। सेनिकों की श्रेणी या पंक्ति ठीक की जाती है। कूच 
करने और लड़ने के समय यह संबल का काम करता है और आत्मिक शक्ति को प्रेरित 
करता है। हर एक जत्ये की पहचान मंडे से होती है। शांति और समृद्धि के समय भी 

_ मानव-गरोह मंडे के नीचे एकचित्त होकर अपने कल्याण की बात सोचते हैं और अपने 
साँग्रामिक कौशल का प्रदशन करते हैं। 

अतः मानव-समाज के विकास की आवश्यकताएँ मंडे के विकास के निदान कारण हैं, 

एवं मंडे के अस्तित्व और विकास मानव-गरोह की हस्ती तथा समृद्धि से जुटे हुए हैं। ऐसे 
भारतीय मंडे के विकास का क्रमबद्ध इतिहास अल्प मनोरंजक प्रतीत न होगा | 

(२) पताका-निर्माण की अेरक वस्तुओं की परीक्षा--साहित्यिक दृष्टि से मांरतीय 

इतिहास का श्रीगणेश ऋग्वदिक काल से होता है; ऋग्वेद में भारतीय ज्ञान-विज्ञान का 
अंकुर है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आचार-विचार, युद्ध-कौशल प्रभुति की पहली 
तस्वीर विश्व की इसी प्राचीनतम रचना में मिलती है। ऋग्वेंदिक आये गरोहों में रहते थे | 
उन्हें आर्येतर जातियों से सदा भिड़ना पड़ता था। अतः इस दिव्य ग्रंथ में युद्ध और ध्वजा 

दोनों का उल्लेख मिलता है। पर, सबसे पहला प्रश्न जो मंडे के संबंध में उठता है, वह 
यह कि किस वस्तु का प्रयोग सर्वप्रथम मंडे के रूप में किया गया होगा। अभी तक इस 
दिशा में जो अनुसंधान हुआ है, वह नहीं के बराबर है। इसलिए इस प्रश्न के समाधान की 
जिम्मेवारी मेरी अपनी है और आशा करता हूँ कि कालान्तर में योग्य विद्वानों के परामर्श 
से मुझे अपने विचारों को परिवर्तित करने में संकोच न होंगा। 

प्राचीन आरयों के लिए तालबूक्ष बड़ा आकर्षण रखता था। इसके सीधे कांड, लटकते 

हुए पत्ते, विशाल आकार -सभी चित्ताकषक हैं| प्रियदर्शी अशोक को, प्रस्तर-स्तंभों पर 

बौद्धधम के सिद्धांतों को खुदवाने की प्ररणा ताल के प्रशस्त घड़ ने ही प्रदान की। अशोक . 
के पत्थर के खंभे ठीक तालबृत्ष के धड़ की शक्ल के होते हैं। पटना में तालबृक्षों का बाहुल्‍लवय. * 
है। इसलिए प्रियदर्शी को प्रेरणा यदि इस दिशा में तालबूक्षों से मिली होगी, तो आश्चय 

की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे विचार से आर्यों के मन में पताका और उसके दंड की भावना 
तालवृज्ञ के धड़ ओर उसके पत्तों को देख कर ही उत्पन्न हुईं होगी । 

(क) वाचस्पत्म संस्कृत-कोष में तालबूक्ष के लिए ध्वजद्रुम-शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
ध्वजदुम का अर्थ मंडे का पेड़ है। कदाचित्‌ ही भारत में किसी पेड़ को यह 
सज्ञा उपलब्ध हुईं हो । 

(ख) महाभारत आर्यों का प्राचीन घर्म-ग्रंथ है। भीष्म पितामह उसके उत्कृष्ट पात्र 
और महामारत के सुप्रसिद्ध योद्धा हैं। वह ताल-ध्वज प्रयुक्त करते थे | 

यस्तु श्वेतावदातेन पंचतालेन केतुना । 
वंड्यमयदण्डंन तालबृक्षेण राजते ॥ --महा० विराद पवं, ५६।२५ 


(ग) बलराम श्रीकृष्ण के भाई थे। यह भी तालखज का व्यवहार करते थे | 
( महा» शल्य पव, ३४२ ) द 


जिओ टली क हल मकर. 
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पुरातन भारतीय मंडा..... रे 


(घ) अग्निपुराण, युक्तिकल्पतरु, कालिकापुराण आदि अंथों में यह लिखा मिलता है 
कि ध्वजदंड तालवृक्ष के बनते थे | 

(ड) मध्यकाल में बरछा या भाला युद्ध के काम में आता था। यह ठीक तालध्वज की 
आकृति का था। इसकी मूठ तालध्वज-दए्ड का अनुकरण करती थी और धार 
केतन का | द 


(च) इंगलेंड के प्लॉटाजिनेट राजकुल में प्लाटाजेनिस्टा पेड़ मंडे के रूप में प्रयुक्त 
होता था | 


(छ) हमारे देश में कोविदार, नीम, बेल, पलाश, बाँस आदि बृक्षों के भी पताका-दंड 
बनते थे। इसकी चर्चा सप्रमाण अन्यत्र होगी। 


उपयुक्त उद्धरणों से इस बात की पुष्टि होती है कि मानव-जाति को पताका और 
उसके दंड का ज्ञान बृक्षों से ही प्रात्त हुआ था । 


(३) सनन्‍य, शिविर, रण-यात्रा, अभियान, रणक्षेत्रादि में तथा राष्टीय, सामाजिक 
और धामिक उत्सवों के अवसरों पर झंडे के प्रयोग के प्रमा णए-- 


(१) वेद्किसाक्ष्य--(क) ऋगवेदिक काल में मंडे का प्रयोग इतना व्यापक था कि 
यह रूपक और विशेषण के रूप में व्यवहृृत होन लगा था। अग्नि के लिए धूमकेतु-शब्द 
प्रचलित हो गया था--लाल सतह पर स्थित काले रंग का मंडा | 


स नो महाँ अनिमानों धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः घिये वाजाय हिन्बतु ।--ऋ० १ । २७। ११ 
(ख) इस युग में जनध्वजा (70५0७] 798) का प्रचलन था। 
“स रेवां इव विश्पति देव्यः केतु शुणोतु नः | उक्केरग्निवृहद्धानुः । ““-ऋग्‌० १।२०७१२ 
(ग) भडे के लिए द्रप्स-शब्द भी ऋगवेद के मंत्रों में प्रयुक्त हुआ है। यह जेंद (2०7१) 
के द्रप्स का पर्यायवाची है | 


उध्व भानु सविता देवों अभश्र दुद्र॒प्सं 
दविध्वदू गविषो न स सत्वा [-ऋ० ४ | १३ | २ 


(घ) अडाल्फ केजी (400]# ॥०७७९7 ) अपने अंथ ऋग्वेद” में इस प्रकार लिखते 
हैं--“आर्यों की सीमाओं पर जब शत्र की सेना चढ़ आती थी, तब मिट्टी के टीले तैयार 
किये जाते थे और शहतीरों की मो्चेंबंदी खड़ी की जाती थी। आर्य-सेना सांग्रामिक गीत 
गाती हुईं, मंडे फहराती हुईं, जुकाऊ बाजे के साथ शत्र का सामना करती थी ।” 


(२) महाकाव्य-सादंय--(क) वाल्मीकि-रामायण में भी मंडे का वर्णन शहर, शिविर 
सरिता, रण-यात्रा तथा रणत्नेत्र के संबंध में मिलता है। अयोध्या के महलों पर मंडे लहराते 
रहते थे । 


सतमागधसंबन्धा॑ श्रीमतीमतुलप्रभाम । 
उच्चाद्टाल ध्वजावती शतष्नीशतसंकुलाम ॥--रामा० अयो० ४५। ११ 
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(ख) सेना में इसका प्रयोग अनिवाय था | 


ततस्तद्वाकासं संन्‍्यं घोरचमांयुधध्वजम ॥ 
निर्जगाम जनस्थानान्महानाद महाजबम्‌ |--रा० अरणय ० 


(ग) अमियान के समय मंडे का प्रयोग--(रा* अयो० ६६ | ७) 
एप वे सुमहाञ्छीमान विटठपी संप्रकाशते | 
विराजते महासेन्ये कोविदारध्वजो रथे।॥ 


(घ) सेनिकों की अन्‍्त्येष्टि-क्रिया के अवसर पर भडे का प्रयोग--- 
पताकाभिश्च चित्रामिः सुमनोभिश्च चित्रिताम्‌ । क्‍ 
उत्स्िप्य, शिविकां तां ठु विभीषणपुरोंगमा: || “-रा० लं० ६। ११३ 


(ड)) निषादराज के जलपोतों पर स्वस्तिक ध्वजा का फहराना-- 
अन्याः स्वस्तिकविशेया महाघंटाधराधराः | 
शोभमानाः पताकिन्यों युक्तवाहाः सुसंहताः || “>रा० अयो० ८६ । १ 


महाभारत-साक्ष्य--महामारत में ध्वजाओं का पूरा विवरण दृष्टिगोचंर होता है | इस 
युग में मिन्न-मिन्न आकार, रंग तथा योजना के मंडे व्यवह्ृत होते थे । विख्यात योद्धाओं के 
मंडे अलग होते थे और राजाओं के अलग | प्रत्येक रथी, महारंथी और अतिरथी के मंडों के 
नीचे उनकी अधीनस्थ सेनाएं काम करती थीं | 


(क) धनुधर अजु न की ध्वजा पर हनुमान का चित्र खचित था। सिंह की पछ भी 


उसमें चित्रित रहती थी। --महा० द्रो० १०५ | 4 । ल्‍ 
(ख) कोरबों के पुरोहित कंपाचार्य की घ्वजा पर पूरे साँढ़ की छवि रहती थी । 
“महा ० द्रो० | १०५ | 
_(ग) मद्रंराज शल्य की ध्वजा पर 'हंल बनाहहुआ था'।.. -+मंहा० द्रो० ।१०४। 
(घ) अंगराज वृषसेन आधुनिक भागलपुर का राजा था। उसकी जेजा पर मोर 
चित्रित था | 


(७) सिन्धुराज जयद्रथ अपने मंडे पर चराह की छवि रखते थे |--महा० द्रो० | १०५। 
(च) कुरुपति दुर्योधन के मंडे पर रत्नों का बना हाथी रहता था। “उसमें अनेक घंटियाँ . 
संयुक्त रहती थीं। इस प्रकार का भडा जयंती कहलाता था |“-महा ० द्वो ०-।१ ०५॥ 
(छ)-गुरुवर द्रोण की ध्वजा पर सौवर्ण वेदी विरॉजती थी और घटोंत्कच के “झंडे पंर 
गीध। -महा०' द्री ० १०४ | 
पौराशिक-साक्ष्य-पुराणों में भी प्वजाओं का प्रचुर परिमाण में उल्लेख.हुआहै-- 


(१) वामन-युराण में सेनापति के कंडे का विवरण दिया गया"है-। उसके-मंडे के नीचे 
सभी सेनिक रहते थे और छोटे आकार के वे ही मंडे सभी सेनिक लिये फिरते “थे-। 
उदाहरण के लिए ११ रुद्"ों को लीजिए। ये वृषभकेतन --बेल की छुविवाला भंडा-प्रयुक्त 
करते थे | द क्‍ .. “-वामन पु० आ० ४ | ४८ । हे 
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पुरातन भारतीय मंडा पर 


(२) देवी-भागवत में एक ऐसी ध्वजा का विवरण है, जिसे एक योद्धा ने काट 
गिराया था । द 
५“हत्वा सारथिमेकेन ध्वजमेकेन चिच्छुदे |” 
एक वाण से सारथि को मार कर दूसरे बाण से श्वजा को छिन्न-भिन्न कर दिया । 
(३) विष्णुपुराण में दए्ड से केतन का पतन स्वामी के अनिष्ट का ब्ोतक बताया 


गया है । -- विष पु०, मा० ५५ ऋ० ३३ । ३ ) 
(४) विष्णु-धर्मोत्तर-पुराण में एक योद्धा के हाथों से रंणभूमि में दूसरे योद्धा के मंडे 

का ले लेना बड़ी बहादुरी का काम समका गया है। “६ विष्ुधर्मों पु०, अ० ४६+ १२) 
(५) वामनपुराण में एक ऐसे बीर का वर्णन है, जो दूसरे वीर सनिकों से अपनी कलश- 

ध्वजा के कारण पहचाना जाता था | --वामन पु०, अ० ५४८। ३४ । 


महाभारत के कृष्ण और कुन्ती-पुत्र अजुन की पहचान भी दूर से ही गरुड्ृष्वज और 
बानरकेंतन के सहारे हो जाती थी। कृष्ण गरुड़्वज स्वयं कहलाते थे और अज्जु न कपिध्वज । 

शिलालेख-सादंय--(१) फ्लीट ( 7४७४ ) साहब के गुप्त शिलालेख खंड २, 
प्लेट-संख्या १ की चोबीसवीं पंक्ति में गरुड़ष्वज का उल्लेख प्रयागरुतंभ पर उत्कीण है । 

(२) मंदसोर ()(/७४७०७४0/') भ्रस्तरलेख की पंचम पंक्ति नगरों पर 'लहराते भंडों का 
उल्लेख करती है। कुमारगुप्त तथा वंधुवर्मा के समय का यह शिलालेख है (४७३-७४ ईसवी 
सन्‌ या ५२६ मालव संबत्‌ )। 

(२) ६७२ ईसवी सन्‌ के गुप्तकालीन शिलालेख प्लेट-संख्या र८ की अठारहवीं पंक्ति 
में रेशमी मंडे का विवरण है । आदित्यसेन -ने अफसद (40890) प्रस्तर-खंड पर इसे 
उत्कीर्णा कराया था। 

.._कोटिल्य-अथशाख्र का सादंय--कौठिल्य-अथशास्त्र में ्वजाओं का प्रायः अल्प वर्णन 
मिलता-है। -ंथ के तीसरे खंड के. तीसरे अध्याय की धारा-संख्या ४०० गुप्तचरों-का विवरण 
उपस्थित करती है। ये गुप्तचर देवताओं के चित्र ओर ध्वज:लिये फिरते थे । 
राजतरद्विणी का-साक्ष्य--कवि “कल्हण'.ने-ब्वजाओं का -वर्शन विस्तार-पूवक अपने 
काव्य में किया है। ये मंडे.युद्धच्षेतर शिविर “और रुणयात्रा में प्रयुक्त-होते थे । -ग्रासादों 


पर भी फहराये जाते थे । इस युग में पारध्वज का व्यवहार होता था। इसके :केतन पर _ 


राक्षृत्र का ग्विर बना हुआ था । -(राजतरंगिणी, तरंग ३-७७) 
उपयुक्त उद्धरणों से पता चलता हैःकि-फंडे-का -अग्रोग:सेन्य, -शिविर और - अभियान-में 
अनिवार्य था। शांति के अबसरों पर भी-मंडे “आसादों, -नगरों ओर -मोचेंबंदी-की जगहों 
पर फहराये जाते थे । स्रेनापति और उनके अनुयायी भी-इसे व्यवहार में-लाते थे | धामिक 
न्षेन्नों में भी मंडे का व्यवहार अधिक. होता .था । 
पुरातन भारत धार्मिक -तथा “लडने-लिड़ने-में अनिष्छात:था। -इस देश: मं भिन्न-भिन्न 
संप्रदाय प्रचलित थे--यथा वैष्णव, . शेंच.और-शाक्त । ..बष्णव ऐसे मंडे का प्रयोग. करते थे 


>जिनपर गरड़ पक्षी अंकित रहता:था.। -शेव -वृषभध्वज-और शाक्त सिंह्वज.काअयोग करते 
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हे > प्राचीन भारत की सांग्रामिकंता 


थे। ब्राह्मण धर्मवाल कमण्डलु या वैदिक वेदी से चिह्नित ध्वज व्यवहत करते थे। जो 
राजा जिस संप्रदाय का अनुयायी होता था, उसी संप्रदाय की ध्वजा को काम में लाता था । 

विख्यात योद्धा तथा सामंत ध्यजा के व्यवहार म॑ ख्वतंत्र थे। उदाहरुण के लिए 
द्रोणाचार्य को लीजिए। वह अपने भंडे पर वेदी या कमण्डलु रखते थे । गुप्तवंशीय सम्राट 
ब्राह्मण धर्म के पक्षपाती होने के कारण गरुडष्वज व्यवहार में लाते थे। महाकाउ्य-झुग मं 
साम्प्रदायिकता का प्रायः अभाव था। इस कारण इच्वाकु-बंशीय राजा कोविदारध्वज 
का प्रयोग करते ये और महामारतीय वीर भिन्न-भिन्न मंडों का। 


महाभारत-युग में सम्राट 'जयन्ती' पताका का व्यवहार करते थे। वेदिककाल में संभवतः 
धूमकेतु ही प्रयोग में आता होगा। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि-संबंधी हे। प्रथम नव 
मंत्र अग्नि के प्रति ही प्राथना-रूप रे गये थे। आर्यों के प्रत्येक पुण्य-यञ्ञ म॑ सर्वप्रथम 
अग्नि की ही पूजा होती थी। अतः धूमकेतु ही वंदिक झंडा रहा होगा । 
मंडे की बनावट और उनके रूप-रंग चाहे जिस प्रकार के हों, वे एक महान्‌ लक्ष्य की 
पूर्ति करते थे। वह लक्ष्य जाति में, राष्ट्र में, संप्रदाय में सामूहिक शक्ति की भावना सजग 
करना था।। इसी भावना को अंग्रेजी में स्पीरीट डी कोर” (0897770 १6 (४0708) कहते 
हैं। इसके अन्य लक्ष्य वंश की प्रतिष्ठा और नाज को बढ़ाना, भक्ति का संचार करना 
स्वदेश-प्रेम, स्वधरम के भाव को उदीघ करना आदि थे | क्‍ 
. जो संघ के अभ्युदय के लिए मर-मिटने को तेयार नहीं होता, जिसमें अपने कुल की 
प्रतिष्ठा का खयाल नहीं, जो अपने नेता के प्रति भक्ति नहीं रखता, जो स्वदेश ओर स्वधम 
के लिए आत्मबलिदान करना नहीं सीखता, वह कभी मंडे के नीचे काम करन की छमता नहीं 
रखता । मंडे वस्तुतः नेतृत्व, शासन तथा संघशक्ति के प्रतीक हैं । 


ऋगवेदिक आये युद्ध और धम की ओर भुके हुए थे। बहादुरी के लिए शव, शाक्त 
और वेष्णव प्रसिद्ध थे । बौद्ध और जेन अहिसा के नारे लगाते थे, पर बौद्ध संप्रदाय के शासकों 
को भी मंडे की शरण पकड़नी पड़ती थी। प्रियदर्शी अशोक को भी मंडे के नीचे काम 
करना पड़ता था। अतः अंडे में नेतृव, अनुशासन और संघशक्ति एक साथ निहित हैं। ये 
जाति और राष्ट्र को अतीत की याद दिलाते हैं, उनकी नसों में प्राणों का संचार करते हैं ओर 
उन्हें पूवंजों की वीरता तथा गरिमा की ओर प्रेरित कर कर्त्तव्य-पथ पर अग्रसर करते हैं | 
(9) मंडे के तुलनात्मक ज्ञान के लिए पुरातन विदेशी राष्ट्रों के कंडे पर विहंगम हृष्टि-- 
“प्राच्चीन भारत के सहश अन्य परराष्ट्रों में भी मंडे का प्रचलन था। वे प्राचीन राष्ट्र भी 
पशुओं ओर पत्तियों के चित्र मंडे पर अंकित करते थे। पारसीक सम्राद दांरा ([08/708) 
के रथ पर, दो विपरीत दिशाओं में दोड़ते हुए, बलों से अंकित जजा फहराती थी। 

.. 9७४०७ में ,8797व ने खुदाई का काम किया था। उस खुदाई में जो वस्तुएं 
संप्राप्त हुई हैं, उनमें दो मंडे हैं। एक पर दोड़ते हुए बेल पर आरूढ शर-संघान किये 
योद्धा की छवि है और दूसरे पर दो विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए दो बेलों की छवि । 

मिख के मंडों का पता नहीं चलता । मिस और एसीरिया (85897४9) को अवश्य 
जहाजी मंडे थे, पर किस प्रकार के, यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ । पुरातन फारसवालों के 
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पुरातन भारतीय मंडा ७ 


बछें के छोर पर गीध अंकित रहता था। उनके मंडे पर सूर्य का भी चिह्न रहता था। 
डेसियन (॥02८७79) गेंसड़ मारे हुए सर्पा कित ध्वजा व्यवहार में लाते थे और चीनी परदार 
साँप से चिह्रत भ्वजा का प्रयोग करते थे। यू नानी (४7७००)२७) अति पुरातन काल में 
अपने मंडे पर कवच का एक अंश अंकित रंखते थे। एथेंस ( ॥४6४8 )-निवासी उल्लू- 
अंकित भंडा रखते थे या जेतून-पेड़ की आकृति उनके मंडे पर बनी रहती थी। प्राचीन 
. रोमन लोकतंत्र में योद्धा बाँस के छोर पर एक मुद्ठी पुआल बाँचे रखते थे। मध्यकाल में 
भाले के छोर पर क्रॉस की आकृति की एक लकड़ी बँधी रहती थी, पर पिछले युग में उनके 
मंडे पर मंगलग्रह की मूर्ति बनी रहती थी। इसके परवर्ती काल में सम्राटों या प्रख्यात मनुष्यों 
के चित्र उनके मंडे पर बने रहते थे ।” --(इनसाइक्लोपेडिया ब्रिटेनिका) 


उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि हमारे प्राचीन साहित्य में जिस प्रकार मंडे का 
" उल्लेख है, वेसा परराष्ट्र में दुलंम है। हमारे देश में फंडा एक महत्त्वपूर्ण विषय था । इसके 
मे प्रत्येक अवयव की बनावट पर पूरा ध्यान दिया जाता था। 
क्‍ (५) पताका-निर्माए और उसके मेदोपमेद--प्राचीन भारत में पताकाएँ बड़े कौशल से 
से बनाई जाती थीं। घ्वजा और पताका प्रायः पर्यायी शब्द हैं। ध्वजा का शाब्दिक अथ 
हे-ध्वजति ( गच्छति ) इति शजः--जो फहराता है, वह ध्वजा है। पताका की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है--पत्यते (बोध्यते) योद्धादिभेदः अनया सा पताका । वह चिह्न, जिसके द्वारा 
योद्धादि भेद व्यक्त हों पताका कहलाता था। ध्वज और पताका का अ्रथ जिकोण या 
चतुष्कोण वस्त्र है। पताका त्रिकोण होती थी और ध्वजा चतुष्कोण । पिछले युग में यह 
भेद लुत हो गया था। जिसपर त्रिकोण यां चतुष्कोण कपड़ा फहराता है, वह पताकादंड 
या ध्वजयष्टि कहलाता था | द 
धयुक्तिकल्पतर में ववजा-निर्माण का विशद वर्णान पाया जाता है। वाचस्पत्य-कोषकार ने 
इससे अनेक उद्धरण लिये हैं। युक्तिकल्पतरुकार के मत से मंडा राजाओं का चिह्न है । 
“सेना-चिह् छ्षितीशानां दए्डों ध्वज इति स्मृतः | सपताको निष्पताकः स शे यो द्विविधों बुधेः ॥” 
इसके दों भेद होते हैं--(१) सपताक और (२) निष्पताक | सपताक ध्वज अलंकृत 
ओर अच्छी तरह से सुसजित होता है। उसपर चाँदी-सोने और तांबे के काम किये रहते 
हैं। इन धातुओं के बने कलश से भी अंकित सपताक ध्वज होते हैं और बहुमूल्य रत्नों से 
जड़े हुए भी | द की 
निष्पताक ध्वज में चित्रकारी नहीं होती। पर उनके दंड पर भी कमल, कलश, पत्ती 
ओर रत्न खचित रहते हैं। राजाओं के मंडे बहुधा सपताक होते हैं । 


ध्वजदंड बाँस, वकुल वृक्ष, शाल, पलाश, चम्पक, कदम्बक, नीम और ताल के बने 
होते हैं। इन सभी ध्वजदंडों में बाँसदंड श्रेष्ठ समका जाता है। इसकी सर्वश्रेष्ठता का 
कारण हलकापन और स्थिरत्व है। - 
वंशोड्थ जांगल शालः पलाशश्चाम्पकस्तथा । 
नेंपो नेम्बोड्थवा दण्डस्तथावेराजवारणः ॥ | 
सर्वेषां चेव वंशस्तु दश्डः संपंत्तिकारकः । --युक्तिकल्पतरु | 








ट् प्राचीन भारंत की सांग्रामिकता 


श॒ताब्दियों के बाद भी आज के दिन वंश-दए्ड ही अधिक उपयोगी समझा जाता है | 

मंडे भिन्न-भिन्न रंग के होते हैं--रक्त, श्वेत, अरुण, पीत, चित्र, नील, कबुर तथा 
कृष्ण | कबर में कई रंग रहते हैं। समरन्क्षेत्र में अवसरों के अनुकूल आठ प्रकार के 
मंडों का प्रयोग होता था। जय, विजय, भीम, चपल, वेजयन्तिक, दीघ, विशाल और 
लोल | जय-मंडा सबसे हल्का होता था। यह विजय का सूचक था। इसका दंड 
पाँच हाथ लंबा होता था। विजय की लंबाई ६ हाथ थी। जय की भाँति पूर्ण विजय 
के अवसर पर यह फहराया जाता था। भीम सात हाथ लंबा होता था। लोमहषण 
युद्ध के अवसर पर यह फहराया जाता था ; एवं चपल आठ हाथ, वेजयन्तिक ६ हाथ, 
दीबं १० हाथ, विशाल ११ हाथ और लोल १२ हाथ। जय रक्तवर्णा का होता था| 
विजय श्वेत वर्ण का, भीम अरुण वर्ण का, चपल पीले रंग का, वेजयन्तिक विभिन्न वर्ण का, 
दीर्घ नील वर्ण का, विशाल धारीवाल और लोल कृष्ण रंग का। ये सभी मंडे 
(88708)]092) संकेत के सहारे सूचना देनेवाले थे। विजय और हार के बीच जब इन्द्र 
चलता था, उस समय इसी चप्रल मंडे के सहारे युद्ध-गति की सूचना सेनाध्यक्ष को मिलती 
थी। युद्ध का फलाफल जब शीघ्र ज्ञात नहीं हो सकता, तब दीघ मंडा प्रयुक्त होता था। 
विशाल भंडा भी क्रांतिकारी युद्ध का संसूचक था। लोल मंडे से भयंकर मार-काठ 
संसूचित होती थी । 

इन भंडों में जयन्ती-पताका सर्वोत्कृष्ट समकी जाती थी। इसपर हाथी अंकित रहता 
था। जयन्ती को सब-मंगला भी कहते थे। दुर्योधन की पताका पर हाथी की आकृति 
थ्री और यह अलंकृत थी। जिस मंडे पर हंस, मयूर और शुक की आकृति हो, वह 
सर्वंमगंगल भंडा कहलाता था। महामारत में वाल्ख के शासक शह्ब अपष्टमंगला ध्वजा 
रखते थे। मंडे पर हाथी की आकृति थी और सोने के मयूरों से भी यह उपशोमित था | 

“शल्बस्य तु महाराज राजते द्विदो महान | 
केतः. कांचनचित्राज्ल मंयूरेस्पशोमितः ॥” 

जिस पताके पर चामर की छवि होती थी, वह बुद्धिता कहलाती थी। महीपति की 
ध्वजाओं पर कनक, रजत, ताम्र आदि धातुओं के बने कलशादि चित्रित रहते थे। इनकी 
एक ध्वजा सवसिद्धिता कहलाती थी। घड़ियाल के चार जबड़ों से यह युक्त रहती थी। 
ये जबड़े रत्नों से खच्ित होते थे। 

सोने ओर चाँदी के चित्रों से ये मंडे इस उद्दे श्य से खचित रहते थे कि योद्धाओं की दृष्टि 
में वे अमूल्य थे। खुबर्ण तथा रत्नों से जड़ित ये मंडे राष्ट्र और जाति की निधि थे। इनके 
लिए जाति या राष्ट्र का बच्चा-बच्चा आत्मोत्सग करना अपना कत्तंव्य समकता था। मंडे 
के लिए, मंडे के साथ, मंडे के अधीन लड़ना राष्ट्रीय योद्धा जीवन-बत समझता था । 

प्राचीन भारतीय मंडे पर अनेक ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं, उनमें 'कुएडाक एक विशिष्ट 
स्थान ग्रहण करता है। इस अंथ में जा और महाजवजा का उल्लेख मिलता है। इन दो 
प्रकार के मंडे भारत में व्यापक रूप से प्रचलित थे। शिविर के भध्य में महाध्वज का 
अयोग होता था, तो छोदे-छोटे मंडे सेना के छोटे-बड़े सरदार व्यवह्यत करते थे। यज्ञ में 
छोटे देवों को घज अ्रपिंत होते थे तो बड़ देवों की महाजज्ञ | 
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पुरातन भारतीय मंडा क्‍या आओ ६ 





जब मंडे देवों को अपित किये जाते थे, तब वे उनक्रे अस्त्रों में बाँध दिये जाते थे | 
सबसे मनोरंजक वात तो यह है कि आरयों ने अपने ही देवों की कल्पना यौद्धा या सैनिक 
रूप में की है। इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु सभी सेनिक थे। प्रत्येक 
को अपना-अपना शस्त्र ओर भंडा है। प्रत्येक के पास आक्रमण और संरक्षण के आयुध 
हैं। उनकी पूजा का प्रधान पदार्थ मंडा है। आर्यों की देवपत्नियाँ भी वीर हैं। महाकाली 
दर्गा सभी रणाक्षेत्र में बेमिसाल बहादुरी दिखाती हैं । क्‍ 
सेना के सरदारों को भी मंडा अ्रपिंत करने की प्रथा हमारे देश में प्रचलित थी। उन. 
सरदारों के आयुधों की आकृति के अनुरूप मंडे उपहार क लिए प्रस्तुत किये जाते थे | 
--( कंडाक ) 
हमारे तिरंगे मंडे के भी दो प्रकार हैं। एक-एक इंच के भी मंडे तिरंगे बने हैं. 
और दीघ आयत के भी । 
हेमचन्द्र दानखंड में मंडे का उल्लेख करते हैं। उनका वक्तव्य है कि मंडे के ऊपर 
बाज, वज्ज, स्ग, छाग, प्रासाद, कलश, कूम, नीलोत्पल, शंख, सप॑ और सिंह की छवियाँ 
 अपेक्ष्य हैं। 
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श्येनः वर्जा मगश्छागों नन्यावत्तों घटोडपि च। 
कूर्मा नीलोच्रल शंखः फणी सिंहोडहंतां ध्वजः || 
अग्निपुराण में भी कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है-- 
नानावर्ण' ध्वज कुर्याद्वचित्रं चंकवर्शकम्‌ | 
धंटाचामरकिंकिस्या.. भूषित॑ परापनाशनम्‌ || +-अ्रग्नि पु० ५४६ 


मंडे रेशम, कपास और पढदुए के बने होते थें--- 

पट्रकार्पासक्ञोमाय ध्वज कुर्यातू सुशोमनम्‌ । 

। एकवर्णा विचित्र वा घंठाचामरभूषितम्‌ | -+अग्निपुराण 

है| क्रियासार और शिवरहस्य पिछले युगों की रचनाएँ हैं। ये ग्रंथ भी भोड पर पूरा प्रकाश 

| डालते हैं। इन दिनों न्यायालयों तथा अन्य राष्ट्रीय भवनों पर माड फहरातें हैं। प्रत्येक 
समय राष्ट्र में मंडे महत्त्वपूर्ण स्थलों पर लहराते हैं। प्राचीन भारत में मह्खपूर्ा सवा 

ध्वजा का फहराना अनिवाय था। ध्वजविरहित स्थल चिन्त्य समझे जाते थ। 
चिन्तयन्लयसुरश्रेष्ठा ध्वजहीन॑ सुरालयम | -5शिवरहस्य 
ध्वजेन रहितं ब्रह्मन मंडप तु वृथा मवेत्‌ | --पंचरात्रि 
साधारण गह में भी ध्वजा का फहराना आवश्यक था। आज भी हिन्हुओं के यहाँ 
विवाह के अवसर पर मंडप तैयार होता है, तो ध्वजा गाड़ी जाती है। किसी की मजाल 
नहीं कि वह उस ध्वजा का अपमान करे। ध्वजा का गाड़ना यज्ञ की सफलता का बोतंक 
है। पुरातन भारत के प्रत्येक राजमंदिर, शिविर, स्कन्धावार में तो झा सदा फहरात ही. 

. रहते थे। साधारण देवमंदिर, मंडप और ग्रह भी व्वजविहीन नथें। खतंत्र भारतीय 
द्वान में मंडे ही लेना अपना अहोमाग्य समझते थे। मंडा इतना बहुमूल्य और पवित्र 
समझा जाता था कि देवों को भी अर्पित किया जाता था। मांडों का अभाव रा्र क है 
प्रतन; वेभव ओर शक्ति करे हास का बोतक था। 0 हज 























१० प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


प्रागैतिहासिक कृष्ण से लेकर हर्षवर्द्धान तक, हृ्षवर्द्ध न से लेकर राणा प्रताप और शिवाजी 
पर्यन्त तथा शिवाजी से गाँधी-युग तक शौर्य, शांति और धर्म के एक ही सिद्धान्त हिन्इ:जीवन 
का न्यूनाधिक नियमन करते थे। अनादि काल से प्रचलित हिन्दू-परथाओं से वे कभी अपने 
को प्रथक्‌ न कर सके । भारत तथा यूनान में मनुष्य तथा देवता के बीच कोई गहरी 
खाई न थी। उनके देवताओं में भी मनुष्यों की भाँति गुण-दोष होते थे । इसीलिए, दोनों 
देशों के देवता योद्धा के रूप में वर्णित हुए हैं-संग्राम करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए 
तथा हमारी जाति की सहायता करते हुए । 

प्राचीन हिन्दुओं का जीवन विग्रह, शान्ति और धर्म से इस प्रकार आबद्ध था कि उनके 
एक जीवन के अध्ययन में अन्य जीवनों का अपने-आप समावेश हों जाता है। आधुनिक 
युग के गाँधीजी के सैनिक रूप में राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति सभी सन्निविष्ट हैं। कारण, 
गाँधीजी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आचार-विचार के वाहक थे । 

राष्ट्र, सैन्य, समाज, पधर्मक्षेत्र आदि में सर्वत्र मंडे का प्रयोग था। सांग्रामिक रथ, 
अश्व, जलपोत और हस्ती पर तो मंडे फहराते ही रहते थे । प्रसिद्ध हिन्दू-योद्धा सदा मंडे के 
तलबगार थे | कोई भी आर्य मंडे के विना नहीं चलता था | 'कौटिल्य' के गुप्तचरों के हाथों 
में भी मंडे रहते थे। पूजा-पाठ के अवसरों पर भी मंडे ही अर्पित किये जाते थे । सूय को 
रक्तवर्ण ध्वज दिये जाते थे तो बृहस्पति को पीत वर्ण । पीतवर्ण के ध्वज बुद्धिमत्ता तथा नीति- 
कौशल के दोतक थे । मेवाड़ के राणा पीतवर्ण श्ज प्रयुक्त करते थे | हमारे यहाँ ग्रहों को भी 
मंडे समपिंत होते थे । । 

(६) ध्वजा का महत्व--मंडे का समाज, सेन्य, राष्ट्र तथा धर्म पर इतना व्यापक 
प्रभाव था कि अनेक बड़े मनुष्यों की ख्याति मंडे के कारण थी। 

(क) कपिश्वज से अजन का संकेत सहसा मिल जाता था |--(महामारत) 

(ख) सीरधज से जनक का बोध होता था |--(रामायण) 

(ग) कुशज से जनक का भाई सूचित होता था |--(रामायण) 

(घ) कृष्ण गरुडध्वज और बलराम तालघ्वज के नाम से प्रसिद्ध थे |--( महा० ) 

देवता और उनके अनुयायियों के नाम भी ध्वजा से ही उपलब्ध थे | 

शिवजी वृषश्वज, दुर्गा सिंहध्वजा, गणेश कुम्म्थज, कार्तिकेय मयूरध्वज और अग्नि 
धूमध्वज के नाम से शेय हैं। ह कम 

अपने व्यापक प्रयोग के कारण ध्वजा उपमान के रूप में प्रयुक्त होने लगी थी | वामन- 
पुराण के ६८ वें अध्याय का २६ वाँ श्लोक इसका ज्वलन्त निदर्शन है। दण्ड-राक्षस लोहे 
का बना ब्चां हाथ में लेता है। इसकी शक्ल इन्द्रध्वज-सी थी। अपने प्रख्यात गुणों के 
कारण ही कोई शब्द उपमान बनता है। मंडा ऐसा ही विख्यात विषय बन गया था | 

आदाय परिघं घोर पद्टों इन्द्रभयस्मयम्‌ ।. 58 आह 
*- राजते तस्य हस्तस्थमिन्द्रधजमिवोद्ध तम्‌ ॥--वा० पु० ८ । २६ 

कु मे वाचस्पत्य में सेना के एक भाग के लिए 'विजिनी' शब्द प्रयुक्त हुआ है | इस सैन्य-विभाग 
में वाहिने से.दूनी संख्या रती थी--१६२ रथ, १६२ हस्ती, ४८६ अश्व, ८१० पदाति । 
: पूर्ण संख्या १६२०। का मे है जा 
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पुरातन भारतीय मंडा 


इस सेनन्‍्य-भाग की यह विशेषता थी कि समी सैनिक ध्यजा लिये रहते थे । 


संग्राम में वही वीरपुंगव समझता जाता था, जो सांग्रामिक रथ से मंडे को काट गिराता था 
और जीवित शत्रु के मंडे को रणभूमि से ले जाना तो शौर्य का उत्कर्ष था। देवी भागवत 
और विष्णुधर्मोत्तर पुराण में इस प्रकार के निद्शन दीख पड़ते हैं। महाभारत के घनंजय ने 
जीवित कौरव-बीरों के शरीर पर के कपड़े तक उतार लिये थे और यह योद्धा के शौर्य, रण- 
कौशल और आयुध-प्रयोग का परमोत्कर्ष समका जाता है | 


वह संनिक विशेष सेनिक-सम्मान का भाजन बनता था, जो प्रमुख नेता का निधन कर 
उसका मोडा हटा लेता था |--(विष्णुधर्मोत्तर, अ० ४८) 


विषएपुराण में भी मंडे के विषय में ऐसा ही वर्शन मिलता है -- 
पातितों गदया भग्नों 'व्ृजश्चास्य गरुत्मता । 
(इसका भांडा गदा से छिन्न-भिन्न कर गिरा दिया गया। ) 
खीट की सप्म शती के विख्यात हिन्दूनाटठककार भव॒भूति उत्तररामचरित' के चतुर्थ 
_ अंक में शत्रु के मंडे के पतन और अपहरण के संबंध में कुछ ऐसी ही बातें करते हैं--- 
किमुवर्त: सब्रिपत्येव पताकां वो हराम्यहम । 
( बातों से क्या १ धावा बोल कर मंडा ही में छीन लेता हूँ । ) 


रामायण-युग का बेजोड़ वीर लक्ष्मण को यह बात किरातों से ज्ञात होती है कि भरत 
शत्रुष्न के साथ एक अच्ञौहिणी सेना लेकर चित्रकूट पर चढ़ आया है और कोशल-साम्राज्य 
का कोविदार मंडा चित्रकूट में फहरा रहा है। तब वह वीर सर्वप्रथम साम्राज्य के कोबिदार- 

ध्वज को वश में करने की प्रबल इच्छा प्रकट करता है-- 
अपि नौ वशमागच्छेत्‌ कोविदार-ध्वजों रो | --(रा०, अयो०, अ० ६७) 


सचाई की बात तो यह है कि प्राचीन ख्तंत्र भारत के प्राण मंडे थे। मंडे में ही देश 
राष्ट्र, संपत्ति, निधि, मानवता, धर्म, जीवन सभी निहित थे। इसके उत्थान में देश का उत्थान 
ओर पतन में देश का पतन था। तभी प्रत्येक चछ्ञ त्र में इसकी सवव्यापकता थी। 


(७) मंडा तथा देश-घर्म--जिस प्रकार सांप्रतिक युग में युद्ध-संबंधी अन्तरराष्ट्रीय प्रथा 
प्रचलित है, उसी प्रकार भारत में देश-धर्म की व्यापकता थी। देश-घर्म को ([787-8॥86९- 
०0०३४४0778) कहते थे । इसकी चर्चा अति आवश्यक प्रतीत होती है। 


(क) उस काल में यदि कोई शासक जातीय या राष्ट्रीय मंडे पर देश का चित्र खचित 
कर दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के हाथों में समर्पित करता, तो यह उस जाति का आत्म-समपंण 
समझा जाता। लंकाधिपति ने कश्मीर-राज को ऐसे मंडे दिये, जिनपर अपनी जाति के 
मनुष्यों के किरीट-भूषित सिर बने हुए थे। लंका पर चढ़ आये कश्मीर-नरेश ने विना रक्‍्तपात 
किये उस द्वीप को अधीन कर लिया | 

. रक्तःशिः प्रतिच्छुन्दें: स्थिरप्रणतिसूचकेः 
सनाथशिखरान्‌ प्रादात्‌ तस्म रक्तःपतिध्चजात्‌ ॥--(राजतरंगिणी, तरंग ३--७७) 





१२ प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


कर 


(ख) गुप्तसम्राद्‌ को अधीनस्थ राज्य गरुड्लज़ अर्पित कर उसकी अधीनता अंगीकृत 
करते थे । द --(सुप्तप्रयाग शिलालेख) 
(ग) अश्वारोही सेनिक अथवा रथी जब आक्ात होते थे और उनके मंडे गिरा दिये जाते 


कक 


७ 


थे, तब प्रवल शत्रु भग्नखज सेनिक पर आघात न कर उन्हें रणभूमि से भाग जाने देते थे । 


लि 


वाह्मीकि-रामायण के लंकाकांड में यह प्रसंग आया है । मगवान्‌ राम ने तीछण बाणों 
से रा्रसराज को वेध दिया। घोड़े, रथ, जज , छत्र, पताका, सारथि सभी उनके तीरों के 
शिकार हुए। चाहते, तो उसे वहीं शेष कर देते। पर, ध्वजा के गिर जाने के कारण ओर 
उस भांडे की संरक्षा में राक्सपति को असमर्थ पा भगवान्‌ उसे भागने देते हैं । वे सुसजित 
हों पुनः रणभूमि में चढ़ आने के लिए ललकारते हैं और यह भत्सना देते हैं कि सभी साधनों 
से संयुक्त वह भगवान्‌ की शक्ति का उसी समय अनुभव करेग[--- 


तस्याभिसंक्रम्य रथं॑ सचक् साश्व्थजच्छत्रमहापताकम्‌ | 
ससारधि साशनिस्थूलखड्भ रामः प्रचिच्छेद शितें: शराग्र: | 
प्रयाहि जानामि रणादितस्त्वम्‌ प्रविश्य रात्रिंचरराजलंकाम्‌ | 
आश्वास्य निर्याहि रथी सधन्वी तदा बल प्रेज्यसि में रथस्थः ॥-+रामा०,लें ०,अ० ४६ 
(ध) राजसूय, अश्वमेध तथा विश्वजित्‌ यज्ञों के अबसरों पर जो राजा सार्वमौम घोषित 
होता था, उसे उपहार में रंडे भी मिलते थे--( महा० सभा० ७८|६८) मंडे का उपहार रथ, 
हाथी, घोड़े, कबच, सोने, रत्न प्रस्टति के उपहारों से बढ़-चढ़ कर समझा जाता था | 


(व) प्रबलतम शत्रु से लोहा लेते हुए अपने सनिक धनंजय के मंडे को युक्षेत्र में 
फहराते हुए सुनकर राजा संदेशहर को अनेक ग्राम, परिचारिकाएँ, रथादि उपहार-स्वरूप 
देता है-- 

कपिहाय सौ वीक्षते स्वतों वे 

ध्वजाग्रमारह्य धनंजयस्य । 

विन्रासयन्‌ रिपुसंघान्‌ विमर्दे 

विभेम्यस्मादात्मनेवाभिवीक्त्य ।। 

ददामि ते ग्रामवरॉश्चतुदश 

प्रियाख्याने सारथे सुप्रसन्नः | 

दासीशतं चापि रथाँश्च विंशर्ति 

 थदर्जुन॑ वेदयसे विशोकम्‌ ||... “-महामा०, कर्ण ० ८०४३ 

.. (८) शांतिकाल में कंडामिवादन का वार्षिक बहोत्सव--प्राचीन खतंत्र मास में 
ध्वजोत्सव जातीय जीवन का प्रधान रूप था। आज मी रूस तथा अन्य समृद्ध परराष्ट्रों में 
प्रतिवर्ष सांग्रांमिक महोत्सव हुआ करते हैं। महाभारत तथा पुराणों में ध्यजोत्सत का विशद 
विवरण देखने में आता है। इस महोत्सव का ऋग्वेद के सर्वश्रेष्ठ देव इन्द्र से सम्बन्ध है। 
इन्द्रघजोत्सब महामारत के आदि पर्व, अध्याय ६४ में विशेष रूप से वर्शित है। कालिका- 
पुराण के नव्वे अध्याय में इसका बड़ा ही मनोहर चित्रण हुआ है। 








प्राचीन भारत की सांग्रासिकता 














सिंहलाड्लल उ्मास्यों ध्वजों वानरलक्षरणः 
घर्न॑जयस्य॒ संग्रामे प्रत्यद्श्यत भारत 
-( मह० द्रीण॒० 
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शक्रवज-महीत्सव का सूत्रपात स्वग्रथम उपरिचर राजा ने किया था। यह किस युग 
में हुए, अभी तक इस का पूरा पता नहीं मिलता । पर, महामारत-काल के पूबवर्त्ती युग में आप 
अवश्य वत्तमान होंगे। कारण, इन्द्रध्वजोत्सत का उल्लेख आदिपव में हुआ है। भारत के 
सभी राज्यों में यह महोत्सव प्रतिवष होता था | 


भादों महीने की कृष्ण द्वादशी तिथि को राजपुरोहित दस बढ़ई के साथ वीर सेनिकों की 
संरक्षा में राज्य के' समीपवर्त्ती जंगल में बाजे-गाजे के साथ जाते थे | वे ऐसे ही जंगल में 
जाते थे जहाँ ताल, अश्वकर्णा, प्रियंगुक, धवक, गूलर, देवदार तथा शाल-चवृक्ष प्रचुर परिमाण 
में मिलते थे। इन वृक्षों में जो छोटे, कॉटेदार, खोखले और दोषपूर्ण थे, उनका परिहार _ 
कर सर्वा गसुन्दर वृक्ष भ्वजदंड के लिए चुने जाते थे | 

चुने हुए वृक्ष के समक्ष पुष्प रखे जाते थे ओर उसकी पूजा विधिवत्‌ होती थी । उस वृक्ष से 
कर जोड़ राजपुरोहित अनुरोध करते थे--हे वृक्ष | इन्द्र-्वज के लिए आप दंड प्रदान करें |” 


दूसरे दिन प्रातःकाल वह पेड़ काट कर गिराया जाता था। समीपवरत्ती सरिता या 
पुष्करिणी में दस दिनों तक डुबाकर के रखा जाता था। भाद्र शुक्ल अ्रष्टमी को उस वृक्ष का 
सर्वश्रेष्ठ भाग नगरद्वार पर लाया जाता था। २२, ३२, ४२ तथा ५२ हाथों का ध्वजदंड 
राष्ट्र की आवश्यकता के अनुकूल काटा जाता था। बाईस हाथों का ध्यजदंड अधम सममा 
जाता था, ३२ हाथों का मध्यम और ५२ हाथों का सर्वश्रेष्ठ] अन्तिम प्वजदंड अति दूर 
तक दीख पड़ता था ओर बड़ी सेना को नियंत्रित करने में समथ था। 


उन दिनों जंगलों की स्थिति आज से अवश्य अच्छी होगी; कारण ५२ हाथीं का ध्वजदंड 
इन दिनों दुष्प्राप्य है । द 

ध्वजदंड के निचले भाग में इन्द्रकुमारिका की मूर्ति बनाई जाती थी और उसके 
उपरि भाग पर इन्द्रमातृका की । दोनों पाशविक शक्तियों की प्रतीक थीं। बड़े कौशल से घंटा, 
चामर आदि उसपर बनाये जाते थे | 


. * भाद्र शुक्ल द्वाशशी को राजा पद, अश्व, रथ तथा हस्ती के साथ नगरद्वार पर कूच 
करता था। उस समय रणवाद के ग्रधोष से आकाश-मंडल गूंज उठता था। वुरही के 
निनाद तथा शंखध्वनि अन्तरिक्षु को चीरती-सी प्रतीत होती थी । राजा अपने हाथों से ध्यजदंड 
को अभिषिक्त, अलंकृत तथा संपूजित करता था। उसे ध्वज से संयुक्त कर मूर्तियों की पू्जां 
करता था। चतुरंगिणी सेना के मध्य कंडा फहरा कर उसका अमिवादन करता था। राजा के 
बाद उसके परिवार तथा अन्य सेनिक मंडे का अमिवादन करते थे। पदाति, अश्वारोही 
सेनिक अस्च्-शस्त्रों के कौशल प्रदर्शित करते थे। आविष्कृत नये आयुधों का प्रयोग होता था | 
एक सप्ताह तक प्रत्येक संन्‍्य अपनी रणचातुरी, शस्त्रकोशल तथा आयुध-प्रयोग प्रदशित 
कर राज्य क मनुष्यों की नसों में उष्णु रक्त का संचार करते थे | 

मेरी समर में इस प्रकार के महोसव का एक मात्र लक्ष्य राज्य की सांग्रामिक प्रवृत्ति 

को प्रबुद्ध करना था । इन्द्रश्वज का. प्रयोग विग्रह-काल में नहीं होता था। शिविर या 
_ स्कन्धावार में यह फहराया जाता था | . --( कालिका पुराण, आ० ६० ) 
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सभी प्रकार की समृद्धि शांति पर निमर करती है। शेक्षिक, आथिक, भौतिक, दाशनिक 
ओर अन्य प्रकार की समन्नतियाँ शांति की ही अपेक्षा करती हैं। शांति के लिए भी संगठित 
सुदृढ़ ओर रणकुशल सेना आवश्यक है। सर्वा गपूर्ण सेना भी भंडे के नीचे ही कत्त व्यों का 
पालन कर सकती है । 


इसलिए, अग्निपुराण का यह निर्देश कि वही राज्य चिरकालीन शांति और समृद्धि का 
उपभोग कर सकता है, जो अपने मंडे का सम्मान करना कभी नहीं भूलता--सदा स्मरण, 
मनन और परिपालन करने योग्य है | 


एवं यः कुझते पूजां वासवस्यथ महात्मनः 
सुचिरं पृथ्वीं भुक्‍त्वा वासवं॑ लोकमाप्नुयात्‌ | 
न तस्य राज्ये दुमिक्षं नाधयो व्याधयः क्वचित्‌ 
स्थास्यन्ति मृत्युनाकाले जनानां तत्र जायते ॥ 


अंडे के सम्मान करनेवाले देश में दुर्मिज्ञ और रोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी 
अनुशासित, योद्धा ऐक्यसूत्र में गये रहते हैं। मंडा-उत्सव के बहाने सेनिकों, इंजिनियरों, 
ज्ञानियों, वेशानिकों और वीरों की पूजा होती है। जितने प्रकार के आयुध, यान और सांग्रामिक 
साधन हैं, सबका संस्कार होता है ओर वे सभी देश-रक्षा के लिए कमर कसे रहते हैं। 


(६) ध्वजन्संक्रेतात्मक विद्या--इन दिनों सभी राष्ट्रों में ध्वज-संकेतात्मक ज्ञान से अनेक 
काम संधते हैं। इसलिए, इसकी चर्चा अप्रासंगिक न होगी। पश्चिमी देशों में इस विद्या ने 
आशांतीत उन्नति की है और इसका प्रयोग समुद्र, रणस्थल तथा रेलवे में होता है। 
स्काउटिंग (8000४78) में तो इसके द्वारा संदेश भेजा जाता है और मंडे के विविध 
संचालन के द्वारा बातें भी होती हैं | 

हमारे देश में इस विद्या का पूरा विकास नहीं हो पाया था। पर, जिन मंडों में घंटियाँ 
बंधी रहती थीं, वे विपक्ती दल को अपने अधिनायक के आगमन की सूचना देने में कोई 
कसर नहीं करते थे । एक उदाहरण लीजिए-... 


अजुन गुसवेश में अन्य भाइयों क साथ विराटनगर में रहते थे। कौरव पता लगाने के 
लिए एड़ी-चोंटी का पसीना बहा रह थे। उन्हें यह गंध मिल गई कि पाण्डव विरायराज क 
नगर से वास करते हैं, पर गुतवेश में उनकी पहचान करना अति कठिन था। अतः कर्ण के 
साथ अष्टकौशल कर चुने हुए कुरुवीरों ने उस नगर पर धावा बोल दिया। भीष्म, द्रोण 
कर्ण, अश्वत्थामा के सामने विराट्राज की सेना स्थिर न रह सकी | विराटराजा के पाँव 
उखड़ गये | उनकी गायों को कुरुवीर खदेड़ते हुए ले चले | चारों ओर हाहाकार मच गया।. 
राजपुत्र उत्तर बृहन्नला-रूप अज्ु न से बोला--यदि कोई अज़ु न-सा सारथि मिलता तो मैं 
कुरुवीरों को सबक सिखा देता ।” छुद्मवेशी अजु न ने हाँ मर दी | नगर से बाहर हो अर्जुन 
ने शमी वृक्ष के गहर में सुरक्षित अपने गांडीव-धनुष, देव-दत्त शंख तथा अन्य आयुध लिये 
ओर रथ पर कपिध्वज को फहरा दिया । वे कुरुदल की ओर द्रतवेग से चल पड़े । 


अज़ु न का कपिध्वज दूर से ही देख कर कुरुसेनिकों को बोध हो गया कि अजन विराट 
राज्य में ही छिपा था और अति-शीघ्र उससे घमासान युद्ध छिड़ेगा । 
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पुरातन भारतीय भंडा १५. 


वानरस्य रथे दिव्यों निस्वनः श्रयते महान | --महा०, विरा० ४ 
अजु न को भी किन-किन योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा, इसका बोध मी अजन को उन वीरों 
के भंडों पर दृष्टिपात करते ही हो गया। 


शरों की गति से भी वीरों को सूचना मिलती थी कि ये शर अमक वीर हैं। शरों की 
गति भी समादर, श्रद्धा तथा शात्रव-प्रदशन में समथ थी । शरगतिविज्ञान का उन दिनों 
अच्छा विकास हुआ था | 


महाभारत के विराट पं में यह प्रसंग आया है । तेरह वर्षों के वनवास के बाद जब 
अजु न विरादराज के रणक्तेत्र में कुददल क समक्ष उपस्थित होता है, तब सर्वप्रथम तीरों 
द्वारा शुरुजन को समाहत करता है। वह अपने वाणों से भीष्मपितामह, कृपाचाय तथा 
द्रोणाचार्य के कानों का स्पश करता है। उसके वाण पुष्य की भाँति गुरुजनों के कानों का 
स्पश कर गिर पड़ते हैं, पर परों का स्पश नहीं करते | गुरुजन सममते हैं कि अजु न हमारा 
अभिवादन कर रहा है, पर साथ-साथ यह जता रहा है कि वह उनसे मिलने नहीं आया हे 
वरन्‌ लोहा लेने आया है । कारण, वाण पेरों का स्पर्श न कर कर्या का स्पर्श कर रहे हें | 
आज वें अजन को ऊँचा उठानेवाले हैं--- 
ततोड्श्यवादयत्‌ पार्थों मीष्मं शान्तनवं कृपम । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां तथाचाय द्रोणं प्रथमतः क्रमात्‌ || 
द्रोण कृपई च भीष्म च॒ प्रथक्तेरभ्यवादयत्‌ || --महा०, विराट 
प्रत्येक कायप्रणाली के अपने नियम होते हैं। प्राचीन भारतीय वीरों की मंडली में 
रणांगन में भी सत्कार-प्रदशन की प्रथा प्रचलित थी और यह संकेतात्मक विद्या ही थी | 
ध्वनि-संकेत का प्रयोग भी युद्धक्षेत्र में होता था। इसके लिए भिन्न-भिन्न आकार और 
धातु के शंख बने होते थे। गीता के कृष्ण के पांचजन्य की ध्वनि अजुन के देवदत्त के 
निनाद से अवश्य प्रथक्‌ थी, तमी तो दुर्योधन ने भीष्मपितामह को भिन्न-भिन्न वीरों की 


 शंखध्वनियों के विषय में निवेदन किया था। 


जिस प्रकार आज के हवाई जहाजों की नि में वेषम्य है, उसी प्रकार उस थुग के 
योद्धा-विशेष के रथ से भी विशिष्ट ध्वनि निःसत होती थी-- 
यथा रथस्य निर्धाषो यथा शंखः उदीयते | 
कम्पते च यथा भूमिनैंषोडन्यः सव्यसाचिनः || --महा ०, विराट्‌ , ४६ 
जेंसा रथ का निर्घोष सुन पड़ता है, जेंसी शंखध्वनि हो रही है, जेसी प्रथ्वी डगमगा 
रही है--सभी यही सूचित करते हैं कि सव्यसाची को छोड़कर कोई यह दूसरा योद्धा नहीं है | 
सेन्य-संकेतात्मक विद्या आधुनिक युग की देन है। पर संग्राम के सभी युगों में संकेत 
से काम लिये जाते थे । पुराने युग की यह विद्या अविकसित थी। आज इसका सम्यक्‌ 
विकास हुआ है। दोनों में भेद मात्राओं का है | 
कहा जाता है कि गांधार के राजा ने अपने राजदूत के द्वारा महापद्मनन्द के दरबार में 
आधा सेर सरसों और जलती हुईं भट्ठी भेजी थी। सरसों गांधारराज के अपरिमेय सैनिकों 
की संसूचक थीं और जलती भट्टी उस राजा के बल, पौरुष ओर कोप की परिचायक | 





१६ 


चन्द्रगुप मौर्य क इशारे पर एक तीतर और शीतल जल से भरा एक कलश उत्तर में भेज 
दये गये । तीतर इस बात की परिचायक थी कि मगध-सेनिक गांवार-सेनिकों को बात-की- 
बात में चुन कर ( आक्रांत कर ) निगल जायेंगे। शीतल जल से परिपूण कलश यह प्रकट 
कर रहा था कि मगघराज की साम्यनीति किसी ज्षूब्ध शक्ति को प्रशान्त करने में समथ है | 


ध्वज-संकंतात्मक विधा तथा संग्राम-संकेत शिक्षा बहुत दूर तक विकसित नहीं हुईं थी । 
पर भंडे के जितने अवयव हैं, सबका पूर्ण विकास पुरातन ख्वतंत्र भारत में हुआ था। यह 
भारतीय जीवन का स्थिरांश था। बाल-वृद्ध, सेनिक-शिक्षक, ग्रहरुथ-तपस्वी, पुरुष-स्त्री, शासक- 
शासित सभी मंडे के उपासक थे और उसकी रक्षा के लिए प्राणों का विसजन करना एक 


साधारण बात थी | 
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मय्रध्वजमंगस्ते यदा वाण भविष्यति | 
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दूसरा परिच्छेद 
प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


(0?) सनिक तथा सावेजनिक-- 


थत्र नर; समयन्ने कृतध्चजः यस्मिन्‌ 
आजा! भवति किचन प्रियम | 
'थत्रा भयन्ते भुवना खद्द श- 
स्तत्रा न इन्द्रावर्णाधिवोनचतम | 
+कओेग , मंडल ७, सू० ८३, मंत्र २ 


“हे इन्द्रावरण | जहाँ हमारे मनुष्य ध्वजा फहराते हुए रण-स्थल में शत्रओं से लोहा 


लेने के लिए भिड़ते हों, जहाँ दुष्कर कम होते हों और जिस रण में एथ्च्री काँपने लगती हो 


ओर स्वर्गामी बीर भी भीत होते हों, वहाँ हमें आप प्रोत्साहित करें ॥|' 


भारतीय वेश-भूषा ( 4॥ः8998 ) पर क्रमबद्ध रूप से लिखित कोई रचना देखने में नहीं 
आती | पूर्षी ओर पश्चिमी देशों के प्राचीन इतिहासों के प्रष्ठों पर यत्र-तत्र भारतीय पोशाक- 


: संबंधी सामग्रियाँ अवश्य बिखरी पड़ी हैं। प्राचीन मारत तथा भूरे अतीत का यूनान अपनी 


सभ्यता तथा संस्कृति के लिए प्रख्यात थे। आज के विश्व को भी उन प्राचीन देशों की 
सभ्यता के सामने नतमस्तक होना पड़ता है | 


भारतीय वेश-भूबा तथा परराष्ट्रीय ऐतिहासिक बाह्य-साक्ष्य - खीष्ट से पाँच सो 
वष पृष, आज से ढाई हजार वष पहले हिरोडोटस नाम के प्रर्यात इतिहास-निर्माता यूनान में 
हो चुके थे। इनका जन्म ईसवी सन्‌ से ४८४ वर्ष पूव हुआ था ओर मरण ईसा से ४०० 
वर्ष पहले | यह इतिहास के जन्मदाता ( 7#86॥9" ०४ 78007ए ) कहे जाते हैं। अपनी 
जवानी में इन्होंने यूनान, अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप की यात्राएँ की थीं | यह जिन देशों की 


यात्रा करते थे; उनके आचार-विचार, रहन-सहन, जातीय-गथा, वेश-भूषा का पर्यात ज्ञान 


उपलब्ध करते थे और अपने मावी इतिहास के लिए सामग्रियाँ संचित करते थे। यह अपने 

इतिहास में भारत के संबंध में लिखते हैं--- द 
“भारत पारसीक ( ००४०7 ) साम्राज्य का बीस्वाँ क्षेत्र ( 9&78]07 ) था। 

यह बड़ा धन-जन संपन्‍न था । पारसीक सम्राद को ३६० निष्क ( 7७ ०४ां४ ) कर-रूप 


मैं भारत से प्राप्त होते थे। जरक्सिज ( >(9/568 ) पारस-साम्नाज्य पर ईसा से ४८६ 


४६५ वर्ष पूर्व शासन करता था। उसकी सेना में गांधार-संनिक थे। इनके आयुधों 
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में तीर-घनुष और मभाले होते थे। सेनिक कपास के बने वस्त्र धारण करते थे। उनके 
हाथों में बंत के बने धनुष और लोहे से संयुक्त तीर रहते थे |” 

एरियन ( 377७॥ )--यह भी यूनानी इतिहासकार थें। योद्धा तथा दाशनिक 
होने का सोमाग्य भी इन्हें प्राप्त था। सिकन्दर महान्‌ के अभियानों की कथा सात खंडों में 
इन्होंने लिखी है। ईसा की दूसरी शर्ती में यह विद्मान थे। इन्होंने भारतीय सेना तथा 
उसकी पोशाक पर बहुत-कुछ लिखा है। ( हिन्द, अध्याय १६ ) 

मेक्रिश्डिल ( )80/704]७ ) ने अपने इतिहास पुरातन हिन्द ( ॥72ं७॥४ -एती8 ) 
में अनेक उद्धरण उस पुस्तक से लिये हैं -- 

“प्रत्येक अश्वारोही के हाथों में दो बछे रहते थे और एक ढाल | पदाति (पैदल सेनिक) 
चौड़ी तलवार तथा वृषभ चर्म के ढाल से सुप्ज्जित रहती थी। इसके अतिरिक्त भाला और 
धनुष उनके आयुधों में अग्नगएय थे | धनुष घन॒धर की ऊँचाई का होता था। वाण तीन 
गजों से कुछ कम होते थे। धनुष कों पृथ्वी पर रखकर बायें पाँव से वीर सेनिक चाँपता 
था और प्रत्यंचा को पीछे खींच कर शरसंधान करता था। भारतीय ईषुघर के प्रबल प्रहार 
को रोक सकना कठिन था। न कवच, न ढाल, न अन्य त्राणग्रद शस्त्र इसकी गति अवरुद्ध 
करने में समथ थे। भारतीय योद्धा कपास के अन्‍्तवेस्त्र ( [7746७ ७४७77७॥॥ ) घारण 
करते थे। यह उनके घुंटने के नीचे तक लटकता रहता था। उनके उपरिवस्त्रों ( [9]0०/' 
, 5&77767 ) में शिरोवेष्टन ( शिर के वस्त्र ) तथा चादर थे |” । 

द --मेक्रिर्डिल, पुरातन हिन्द, ए० २१६ 
कर्टियस रुफ्ज ( 0प्राध्रंप8 फ्रिपाए8 )--रोम-इतिहासकार थे | इनका समय 
अनिश्चित-सा है। इन्होंने भी सिकन्दर-अमियान का इतिहास प्रस्तुत किया है। मेक्रिश्डिल 
ने अपने पुरातन हिन्द के श्यू८ प्ृ० पर इसी इतिहासकार की रचना से सामग्री लेकर 
लिखा है-- 
“भारतीय अपने शरीर को पाँवों तक सुरम्य मलमल ([५0० ४ ८७)॥॥) से आच्छादित 
रखते थे। पाँवों में जूते ( उपानह ) धारण करते थे । सिर पर कपास के वस्त्र बाँधते थे ।” 
हमारा अपना अनुमान है कि सिकन्दर-समकालीन भारत में दो प्रकार के अन्तर्वस्त्र प्रयोग 
में थे- एक कुर्ते-कमीज की कोटि का और दूसरा चोगा या ओवरकोट की श्रेणी का । संभवतः, 
“'प्रवाकरक' दूसरी श्रेणी का वस्त्र होगा) 


चीनी साइय---युवान-च्यांग . चीनी परिब्राजक थे | वस्तुतः, यह चीनी परित्राजकों के 
शिरोमरि थे। ६३० ईसवी से ६४५ ईसबी सन्‌ तक भारत में पर्यटन करते रहे | इनकी 
भारतीय यात्राओं का विस्तृत वर्शन विल साहब ने अपने गअ्ंथ “3060॥ 78070 06007 8 
0 86 ४४6४॥०७७७ ए०७० ( पश्चिमी जगत्‌ के बौद्ध इतिवृत्त ) में किया है। उन दिनों 
चीन के लिए भारत ही पराश्चात्य देश समर जाता था, जैंसा हमारे लिए इन दिनों यूरोप- 
अमरीका | अपनी उपयुक्त पुस्तक के खंड १, पृष्ठ ७५-७६ में यह भारतीय पोशाक पर 
प्यास प्रकाश डालते हैं--“उनके परिधेय वस्त्र न कटे रहते हैं और न किसी नमूने के बंने 
रहते हैं। वे अधिकतर नवल और घवल होते हैं। मिश्रित रंग के कपड़े: उन्हें कम भाते हैं | 
काम किये कपड़े भी उन्हें अधिक पसंद नहीं आते | पुरुष वस्त्र को शरीर के मध्य लपेट कर 
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काँख के नीचे ले आते हैं और शरीर के दोनों ओर लटका लेते हैं। स्त्रियों के वस्त्र जमीन 
तक फहदराते रहते हैं। वे कंधों को पूर्णरूपेण ढँक लेती हैं। मुकुठ की भाँति थीड़ा जूड़ा 
रखती हैं ओर शेष केश ढीला रखती हैं। कुछ पुरुष तो मूँछ मु ड्रबा लेते हैं। वे सिर 
पर उष्णीष धारण करते हैं। शिरोबस्त्र में फूल-गुच्छे भी रखते हैं। रत्नों से जड़े भूषण गले 
में पहनते हैं| उनके पहनने के वस्त्र कोषेय होते हैं। कुछ वस्त्र तो रेशम के बने होते हैं 
ओर कुछ कपास के। कोषेय वस्त्र रेशमी कीड़े की उपज हैं। उनके कुछ वस्त्र ज्ञौम हैं। 
| के ऊन से बने कपड़े भी वे धारण करते हैं। उनके कुछ वस्त्र कराल (९ ७/9]8) 
बने होते हैं। इसको चीनी भाषा में प्र०0-७-) और जापानी जबान में दिल्व-'ह-ां 
कहते हैं। ये वस्त्र वन्‍्य-पशुओं के कोमल रोम से निमित होते हैं। ये कात कर नहीं बुने 
ते। ये बहुमूल्य होते हैं । 


छा 


५ है 


उत्तर भारत में ठंड अधिक पड़ती है। इसलिए, वहाँ के जनसमुदाय मिंए ह जनता की 
भाँति शरीर में सटनेवाले वस्त्र पहनते हैं। बौद्धधर्म में जिनकी निष्ठा नहीं है, उनमें कुछ 
मोर-पाँख धारण करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो खोपड़ियों की माला गले में पहनते हैं । 
कुछ तो नंगे रहते हैं ओर बस्त्रों का प्रयोग ही नहीं करते | कुछ पत्तों या पेड़ों के बहकल 
से शरीर का परित्राण करते हैं। 


उनके वस्त्रों के रूप-रंग एक-से नहीं होते । उनके वस्त्र या तो लाल होते हैं या श्वेत । 
रंग टिकाऊ नहीं होता । ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वेश-भूषा परिष्कृत और 
अभिराम होती है। ये दोनों मितव्ययिता के प्रतीक हैं। राजा तथा उनके अमात्य वस्त्रों 
के साथ विविध प्रकार के आभूषण भी धारण करते हैं। केश को पुष्ों से विभूषित करते हैं । 
रत्नों से जड़े उष्णीष पहनते हैं। अंगद तथा ग्रीवा-भूषण भी पहनकर अंगों की शोमा 
बढ़ाते हैं | 

समृद्ध व्यापारी सोवण आभूषण बेचते हैं। कुछ लोग खड़ाऊँ ओर उपानह पहनते हैं। 
लाल और काले रंगों से इन्हें रँगते हैं। कुछ केश बाँघते हैं ओर कान छिंदवाते हैं। नाक 
को भी अलंकारों से सजाते हैं। इनकी आँखे बड़ी होंती हैं|” 


अलबेरुनी-साक्ष्य- ईसवी सन्‌ की ग्यारहवीं शती के प्रारंभ में अलबेस्नी ( &]0€- 
"0॥) अपने ग्रथ-खंड १ तथा खंड ८ में काबुलिस्तान के हिन्दुओं, गांधारों और मुसलमानों 
की पोशाक-मिन्नता पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अलबेरनी प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार हैं | 
यह लिखते हैं-- द 
हिन्दू धोती और पेजामे का प्रयोग करते हैं। थे पगड़ी भी व्यवहार में लाते हैं। जो 
कम कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, वे दो उँगली चोड़ा चेथड़ा काम में लाते हैं। इसे कमर 
के चारों ओर रस्सियों से बाँधते हैं । मेरी दृष्टि में इतिहासकार भगोवा-चस्त्र का उल्लेख 
करता है, जिसे साधु या दरिद्रनारायण धारण करते हैं। वस्त्र-प्रेमी कपास-सूत से चिह्नित 
पैजामा पहनते हैं। इन पेजामों में रास्ते (0977728) हुआ करते हैं, पर दृष्टिगोचर नहीं 
होते | पंजामे इतने बृहत्‌ होते हैं कि पहनने पर पाँव भी लक्षित नहीं होते | सिदार (झंतक्वा) 
पोशाक का एक प्रकार है। यह पेजामें-सा होता है ; पर सिर, छाती और गर्दन को ढाँक 
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लेता है। कुत्तियाँ या चोलियाँ अधकमीज-सी होती हैं। ये कंधे से मध्य शरीर तक ही ढँकने 
में समथ हैं| इन्हें औरतें पहनती हैं। इनकी बाई और दाहिनी ओर धारियाँ होती हैं। 
पुरातत्वविषयक साक्ष्य-- द 

(१) सिक्का--कश्मीर के हिन्द-यूनानी कुशन-सम्राटों ( ॥700-078०८ ) तथा अन्य 
स्थलों के राजाओं के सिक्के उपलब्ध हुए हैं। उन सिक्कों से तत्कालीन आयुधों, परिधेय वस्त्रों 
तथा सिर की पोशाकों का कुछ पता चलता है। सिक्कों पर भारतीय सीथियन (89५(%॥) 
राजाओं की आकृति है। वें कवच पहने हुए हैं। कवच से म्यान में रखी छोटी तलवार 
तथा लटकते हुए बछे लक्षित होते हैं | द 


..._ (२) साँची की वास्तुकला--साँची की शिल्प-कला पर मारतीय सेनिक की आकृति है । 
उसकी देह पर चुस्त और हल्की ( 7/98!6 ) पोशाक है। घाघरा (रट) मी घारण किये 
हुए हैं | कनिंधम के मतानुसार उस सेनिक के आयुध तलवार और धनुष-वाण हैं । 


भीलसा के स्तूप पर जो अस्त्र-शस्त्र दीख पड़ते हैं, उनमें धनुष-बाण, कटार, तलवार 
कुल्हाड़ी, त्रिशुल, पदाति तथा अश्वारोही के ढाल हैं| उदयगिरि के स्तूपों पर भी इसी प्रकार 
के सनिक-परिच्छद हैं | द की 


करणंक ( ७778]: ) के सूर्य-मंदिर पर शिह्प-संबंधी कऋतियाँ हैं। यह मंदिर १२३४ 
ईंसवी सन्‌ का है। इसके दक्षिण द्वार पर दो बड़े घोड़ों की आक्ृतियाँ हैं। उनमें एक 
गुरुतर सिकड़ीदार कवच पहने तथा रूब्वेदार ग्रीवा-भूषण से अलंकृत है । इसके चारों पांवों 
में रलों से जड़े बाजूबंद हैं। खोगीर रूब्बेदार तंग ( [97888॥ 37 ) से कसी हुई है। 
इसके वाम पाश्व से छोटी तलवार-युक्त म्यान लटक रहा है और दक्षिण पाश्वे में तरकस है | 
तरकस में पाँखवाले तीर रखे हैं। 


वोगेल (४०४७०)) द्वारा संपादित शौरकोट-शिला-लेख ( 50700 ॥#86790४0॥ ) 
शिवियों ( 900 ) की वेश-भूषा का परिचायक है| ये उपजातियाँ वन्य-पशुओं के चर्म से 
अपने शरीर को आच्छादित करती थीं और मुदूगर उनके आयुध थे | जिस समय सिकन्दर 
भारत पर चढ़ आया था, उस समय शिवियों के पास ४० सहख पेंदल सेनिक थे | 


अपने अर थ मोहेनजोदाड़ो (१॥0]67]0१&7०) तथा भारतीय सभ्यता, खंड १ अध्या० 
९5, ४० रेरत मे सर जॉन माशल आयेतर जातियों की शिरोवेश-भूषा के संबंध में जो 
विचार प्रकट करते हैं, वे विचारणीय हैं-- 


आयेतर उपजातियों की अधिकांश महिलाएँ विशिष्ट शिरोभूषण धारण करती हैं । 

यह शिरोवेश-भूषा सिर के पीछे से पंखे के सहश ऊपर उठती प्रतीत होती है। कहीं-कहीं 
तो उनकी शिरोवेश-भूषा सीधे सिर से ही ऊपर की ओर उठी रहती है। कुछ ऐसे भी शिह्प- 
चित्र हैं, जिनके सिर की पोशाक तागे से ललाट की ओर अपने स्थान पर सुरक्षित है | 
माशल का मत है कि यह शिरोवेश-मृषा कपास, ऊन या सन ( पटुआ ) की बनी होगी। 
हिनजोदाड़ो की शिह्प-कृतियों में पुरुषों की आकृतियाँ कम देखने में आती हैं । माशल 
का निजी अनुमान है कि किसी कारण से पुरुषों की मृए्मय आकृतियाँ लोकप्रिय न होंगी। 
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प्रगचीन भारतीय वेशभूषा श्१ 


स्त्रियाँ टोपी मी पहनती थीं | पुरुष मी पहनते थे। माशल आच्छादक वस्त्र ()88)78) 
तथा मेखला (57'0]०) का उल्लेख करते हैं | 


भारतीय वेश-भषा के संबंध में इतिहास के पृष्ठों से जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, वे वेश-मृषा- 
जिज्ञासु पाठकों की ज्ञान-पिपासा को अह्प अंश में मी शान्त नहीं कर सकतीं । जीवन के 
सम्यक विकास के लिए बस्त्र की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी भोजन और जल की 
जीवन के प्रभात में मनुष्य की प्रथम चिन्ता के विषय जल और अशन रहे होंगे। पर, धूप-शीत 
तथा वृष्टि से परित्राण के लिए उसने वसन-सी वस्तु की आवश्यकता अवश्य महसूस की होगी | 


संभव है कि जंगलों में वृक्षों के नीचे रहते हुए वह आदिम मानव कंद-मूल-फल आदि से 


'पेठ की ज्वाला शांत करता होगा और वृक्षों के पत्तों तथा छालों के द्वारा जाड़े और गर्मी से _ 
अंगों का परित्राण करता होगा। जंगली जानवरों को मार उनके कच्चे मांस का एक ओर 


भक्षण करता था, तो दूसरी ओर उनके चमड़ों से जाड़े में शरीर का परित्राण । कानन में 
प्रवाहित सरिताओं के स्वच्छु सलिल और पथरीले भू-भाग में कलकल-रब करते हुए जल- 
सीकरों को बिखेरते करने उसकी प्यास प्रशान्त करने में समथ थे। मेरी दृष्टि में अधिक 
संभव है कि अशन, वसन और सलिल की भावनाएँ प्रायः एक ही समय उसके मन में उपजी 
होंगी। कारण, ये तीनों शरीर-बिकास के प्रमुख साधन हैं। वसन का विकास अवश्य 
क्रमिक होगा । और, मानव-वेश-मभूषा मनुष्य की निरंतर चेष्टा-परंपरा का परिणामस्वरूप 
होगी | आतप, शीत तथा वृष्टि प्रकृति के ध्वंसकारी अवयव हैं। प्रत्येक जीव-जंतु को इनसे 
बचने के लिए कुछ-न-कुछ उपायों का अवलंबन करना पड़ता है । 


आज भी छोटानागपुर के उराँव, मुंडा तथा पलामू के भुइयाँ, मुसहर आदि के शरीर 
पर वस्त्र नहीं के बराबर रहते हैं। कमर में केवल तीन-चार उंगली विस्तृत वस्त्र परिवेष्टित 
रहता है। देमन्त में जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है, हमारे ये बन्धु शरीर की संरक्षा पुआ्नाल 
के बीच घुसकर करते हैं या जलती ठेंगुर के समीप पड़े रह कर | भीष्म के भीषण उत्ताप 


से वे उतने भीत नहीं होते, पर पावस जब अपनी काली-काली घटाओं के साथ चढ़ आता है 


“]्राए 0० 6 व्यद्वो8 वीशपा68 छएछा8३ एथाज ताड0ए6 64007885 
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875०क75 [0 7356 ता€छ ग07 6 4880,. 47 008, व 0778 कुक 0 8 था 
वश शि5 60957 ४ 76 580०८ 0 76 ॥680, जाला 686-त/255 45 #60 ॥॥ 9]808 
छए 8 उक्त ॥70०परगत॑ 6 000640 .7 
ह है है २५. 
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तब हमारे ये पड़ोसी महुलाम, पलाश आदि के पत्तों से बनी छोपी ओढ़ शरीर को बचाते 
हैं। आज के सभ्य युग में भी वे इस दयनीय स्थिति में द 
मानव-मस्तिष्क के क्रमिक विकास के साथ-साथ मानव-बसन में भी परिवत्त न का क्रम 
जारी रह्य । शिकारी अवस्था में पशुओं के चम या उनके रोम वसन के विषय होंगे | कहा 
जाता है कि आधुनिक तथाकथित सभ्य मनुष्य को शिकारी, पशुपालक, गहस्थ, शिल्पी 
आदि अनेक अवस्थाओं से पार होना पड़ा हैे। प्रत्येक अवस्था में उसे शरीर को सम्यक्क 
रूप से सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। पत्ते, वल्कल, ऊन, रेशम, कपास 
पडुआ आदि के वसन तेयार करने की विधि निकालने में उसका मस्तिष्क चेष्टायमान रहा है। 
वस्त्र के विकास का यही संक्षिप्त इतिहास है । 
हमारी आयंजाति को भी वसन-निर्माण की विधियाँ विकासवाद से ही उपलब्ध हुई 
होंगी । इस जाति की गति-विधि की पहली मलक हमें ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलती है | 
वहाँ जो समाज का चित्र हमें प्राप्त होता है, वह अति विकसित है । 
ऋग्वेदिक साकेय--ऋग्वेदिक आये गाँवों में रहते हैं या योलियों में । खेती करना 
जानते हैं। घोड़े, गाय, जँट, गधे, हाथी, बकरे, भैंस और अन्य पशु उनके साथ हैं| 
उनके बीच चिकित्सक, बढ़ई, विश्वकर्मा (इंजिनियर ) कवि, दाशंनिक, व्यापारी आदि 
दीख पड़ते हैं। मनुष्य और देवता के सम्मिलित नेतृत्व की उनकीं अद्भुत कह्पना तत्कालीन... 
विकसित समाज की परिचायिका है। वे स्वण, रौप्य, ताम्र, लौह आदि प्रधान धातुओं से 
परिचित हैं। लोहे को वे कृष्ण अयस्‌ कहते हैं। घात-अतिधात, आक्रमणकारी तथा परि- 
त्राणगशील--दोनों प्रकार के आयुधों के वे जानकार हैं । उनकी सांग्रामिक चेतना-शक्ति इतनी 
प्रबल ओर प्रबुद्ध है कि वे देवों को भी योद्धा के रूप में परिग्रहीत करते हैं । 
निम्नस्थ ऋचाओं पर विहंगम दृष्टि डालते ही ऋगवेदिक सभ्यता की कलक मिल 
जायगी-- 
( १ ) यस्य अश्वास प्रदेशि यस्य गाव, 
यस्य आ्रामाः यस्य विश्वे रथासः। 
यः सूय यः उपसम्‌ जजान य अपाम्‌ द 
नेता सजनासः इन्द्र! । “ -कऋग्‌ , मंडल २-१२-७ 
“-नुष्यो, वह इन्द्र हे जो जल का नेता, उषा का उत्पादक और .सूर्थ का जनक है। 
उसी की देन अश्व, गो, ग्राम, रथ आदि 
( २) दाना मृगो न वारणः पुरत्रा चरथं दधे | 
“-ऋग , मंडल ८-३३-८ 
यहाँ वारण (हाथी ) का उल्लेख है। 


(३) रात्री वासः तनुते सिमस्में | >क्रग्‌ , १-५१ १४-४ 
रात अपना कपड़ा सभी पर फेलाती है। कपड़े के लिए वास शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
(४ ) बिश्नद्द्रापिं हिरए्मयं वरुणों वस्त्र निर्शिजम्‌ परिस्पशों निषेदिरे। 

एाओिंगू , -२५४-१३ 
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गोवृषों गोतमस्यासीत्‌ कृपस्य सुपरिष्कतः 
से तेन आजते राजन्‌ गोवषेण महारथ ॥ द 
“(६ महा० द्रोश० 
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सौवरण कबच तथा दीघ्तिमत्‌ वस्त्र धारण किये चर वरुण के चारों ओर बैठे हैं। यहाँ 
कवच, वस्त्र तथा गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है । इस मंत्र में कवच के लिए (द्रापि! शब 
प्रयुक्त हआ है। 


(४) सांग्रामिक क्षेत्र में चिकित्सकों का दल रहता है, जिसका कत्तव्य आहत सेनिकों 
की सेतव्रा करना है। रोगग्रस्त योद्धाओं को ओषधि देना तथा सेनिकों के स्वास्थ्य पर 
ध्यान देना है। 


आशुभ्रायातमश्विना सश्वा गिरों । 
. देखा जुजुपाणयुवाकोः | “कऔग्‌ , मंडल ७ सूक्त दृ८-१ 
शुश्र अश्विन घोड़ों पर यहाँ आवें | 
ऋग्वेदिक चिकित्सक जो युद्ध में सहायक होते थे, स्त्यं शूरबीर और अश्वारोही सैनिक-से 
होते थे | कर 
( ६ ) ऋग्वेद के मंडल २, सूक्त ३३ में मछतों का वर्णन हुआ है। मखझत रुद्र के पुत्र 
हैं और उनके सिर पर सौवर्ण शिरस्त्राण हैं, कंधे पर रंग-विरंग के चम और भाले और छाती 
पर सौीत्रण कत्रच। सोने के रथ, जिन्हें घोड़े खींचते हैं, उनके यान हैं। परशु, परिघ, 
धनुप्‌ , वाण जसे शस्त्रों से सज्ित वे इन्द्र के सहायक हैं। इस मंत्र में सिर की वेश-भूषा, 


: परित्राणशील चर्म, कवच आदि सेनिक पोंशाकों का उल्लेख मिलता है| साथ-साथ 


आयुधों की भी चर्चा 
. घोड़े हाथी, रथ आदि के उल्लेख से ऋग्वदिक युग की चतुरंगिनी सेना का पता 
चलता है । 

(७ ) तत्तिरीय संहिता कांड ४, प्रपाथक ५ ओर सूत्र ३ में रुद्र का वन पगणड़ीधारी 
योद्धा के रूप में मिलता है। इसी संहिता के इसी कांड के षष्ठ प्रपाथक के षष्ठ सूत्र में 
अश्वमेध की चर्चा है। वहाँ वक्ष॒स्ताण और कवच के उल्लेख है । 

(८) केजी (४०७27) अपने ऋगेद-ग्र थ (७०४7४ 2 ए००७) में लिखते हैं कि 
ऋग्वेदिक आये कपड़ा बुनना और सीना दोनों जानते थे। भेड़ के ऊन से कपड़े बनाते थे 
और घरेलू पशुओं की रक्षा मी कम्बल से करते थे। वे आभूषणप्रिय थे और उन्हें धारण 
करते थे | 


(६ ) ऋग्वेदिक आर्यों के बीच कायशील वरिक 


णिक्‌ वह राया पुरुषम्‌। 
कारुरहं ततों मिषगुपल प्रत्षिणीनना || --ऋग्‌ , ५४५॥६ 
(१० " ऋगेदिक योद्धा की अन्त्येष्टि क्रिया सेनिक सम्मान के साथ - होती थी। मझंतक 
बीर जब चिंता पर सवार किया जाता था, उस समय भी उसके हाथों में धनुष-बाण रहते 
थे। आग देनेवाले बीर मृतक के हाथों में स्थित धनुष से शक्ति, तेजस्विता तथा सम्मान की 
प्रेरणा प्रात करते थे । 
ह धनुहस्तादाददानों मृतस्यास्म क्षत्राय वचंसे बलाय |॥ “-ऋग्‌ , मं० १० १८|६ 
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हमारा अनुमान है कि ऋग्वेदिक आय पहले सेनिक था तब पीछे कुछ ओर । वीर राष्ट्र 


व्यक्ति ऐसे ही हुआ करते है । 
अथवेब दिक सादइय--अंथव १५११ में वसन और वेश-भूषा का: स्पष्ट उल्लेख है । 
बहाँ ब्रात्य का वर्णन रूपक-स्वरूप है। इस चर्चा में वस्त्र, शिरस्त्राण, आभूषण, रत्न, 
सांग्रामिक स्यंदन, सारथि सभी आ जाते हैं। ज्ञान ब्रात्य का वसन है, दिवस उनके शिरस्त्राण, 
रात्रि केश और तारों की प्रभा रन | इसी ग्रथ के यूक्त ३; मंत्र ७ में पावन श्रुति उसके 
क्रम्बल के रूप में, भक्ति रजाई के रूप में, साम बिछोने के रूप में वर्णित हुए हैं | 
वौन राँथ (५०४ ९०४) के मतानुततार ब्रात्य यति संन्‍्यासी थे। अथव श्८ में यह 
ब्रात्य परमात्मा के रूप में वर्शित है। इस ब्रात्य का दक्षिण नेत्र सूये, वामनेत्र चन्द्र, दक्तिण 
करण अग्नि, वामकण पवमान ओर नासिका-छिद्र दिवारात्रि हैं। 
उपयु क्त चर्चा से यह बात विदित होती है कि वैदिक आरयों के समय वेश-भूषा का सम्यक्‌ 
विकास हों चुका था। उनके सिर की रक्षा के लिए शिरस्त्राण, शिरोवेष्टन, उष्णीष, शरीर 
के लिए वसन, वक्त॒स्त्राण, कम्बल, कवच, रत्न, भूषणादि सभी प्रयोग में आने लगे थे। 
सुवर्णादि धातुओं से परिचित थे | युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी प्रयुक्त होते थे। आयुधों में 
परशु (कुल्हाड़ी), बर्छा, बलम, मुद्गर, धनुष-बाण, वज्र आदि प्रमुख थे | 
वेदांग-सादिय--वेदों के बाद वेश-भूषा के संबंध में वेदांग बड़े सहायक हैं। शिक्षा,.कह्प, 
व्याकरण, छन्दे, ज्योतिष और निरुक्त वेदांग कहलाते हैं | वेश-भूषा के लिए कल्प बड़े ही महत्त्व- 
पूण हैं। ग्रह-सूत्र कल्प के अंग हैं और इन ग्रह-सूत्रों में आयों के जन्म से मरण तक के सभी 
संस्कारों का वन मिलता हे | गह-सूत्रों के अनेक प्रकार हैं। कुछ गह-सूत्र ऋग्वेदिक स्कूल के 
हैं, तो कुछ यजुष्‌ के ओर कुछ साम के। हमने शांखायन, आश्वलायन, द्रौद्यायण, कात्यायन 
जमिनि, पारस्कर तथा खादिर ग्रह-सूत्रों से वेश-भूषा के संबंध में पर्याप्त सामग्री संगहीत की है | 
शांखायन ऋगू पर अवलंबित है। इस गह-सूत्र के निर्माणकर्त्ता शांखायन हैं, पर यह 
गोत्र-संबंधी संज्ञा है। वस्त॒तः, सवज्ञ इसके निर्माता हैं और वह शांखायनगोजरसंभूत 
खीड्ट से १००० वर्ष पूर्व हो चुके थे | इस सूत्रग्रंथ में आय-संतान के सभी संस्कार वर्णित हैं 
संतान के उत्मन्न होते ही उसके दाहिने हाथ में ज्ञानसूत्र के साथ सुबर्ण बाँधा जाता था। 
“शा[०, अध्या० १, खंड २४ 
आश्वलायन झह-सूत्र के अनुसार जन्मग्रहण के पश्चात्‌ आय-संतान को सुवर्ण-पात्र में 
सौवण चमच से मधु-घुत दिया जाता था। हा 
“- आश्व०, अध्या० १, कंडिका १५-१६ | 
यह संस्कार आय-जाति की आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। सौवर्ण पात्र , सौवर 
चमच, मधु-घुत, सौवण यंत्र--सभी समृद्ध व्यक्ति ही व्यवहृुत कर सकते हैं | 
_ जन्म-संस्कार के पश्चात्‌ अन्नप्रासन-संस्कार बड़ा महत्व रखता था। जन्म के छुठे 
महीने में यह संस्कार होता था। बकरे का मांस, तीतर का मांस, घुत के साथ दधिमिश्रित 
ओदन, घृत और मथु आदि आयं-संतान को अलप्रासन के दिन मिलते थे। 
ओआश्व०, अध्या० २, कंडिका १६ 














प्राचोन भारत को सांग्रामिकता 























2222222222 2८ 


22 
22 ८ 





रे 


््2///2? ?एशश2््््््ूटट 
८2८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८ 


22. 
अन्य... 


४2८८८८८८ “८ ९४ 








न्‌ विंटपी संग्रकाशते | 
| कोविदारध्वजों रधे ॥ 


३ 


च्च्छमा 
बलस्केघः 


2, 
65 
9 (हे? 
हट, 
० 


पु 


“रामायण, अयो०, सगे ६६, १८ 


) 


का भाडा 


शीय राजाओं" 


क 


इच्वा कुवं 


दद 


ल् 
5 


हु 











प्राचीन भारतीय वेश-भूषा २५ 


सभी णह-सूत्रकारों में आश्वलायन बड़े उदार विचार के हैं। वह जानते थे कि लड़नेवाली 
जाति बिना मांस के नहीं रह सकती |. इसलिए, योद्धा के रूप में आय-संतान को देखने की 
आकांक्षा से उन्होंने मांस की व्यवस्था उस संस्कार में की होगी | द 


तीसरा उत्कृष्ट संस्कार उपनयन था। साधारणत: यह संस्कार ब्राह्मण, ज्ञत्निय और वैश्य 
बालकों का था। ब्राह्मण बालक के अष्टम वष में यह संस्कार होता था, क्षत्रिय बालक के 
ग्यारहवें वष्ष में और वेश्य-संतान के बारहवें वर्ष में | उपनयन के लिए. ये वषग्रन्थियाँ अनिवायय 
नथीं। ब्राक्षण के बच्चे जब पाँच के होते थे, तब भी यह संस्कार निष्पन्न होता था | 

इस संस्कार के अवसर पर ब्राह्मण-संतान को नूतन वस्त्र, मृगचर्म, मुज का डंडा 
(8०)४) और नाक तक की ऊँचाई का पलाश-दंड दिया जाता था। क्षत्रिय बालक को वस्त्र, 
चित्र-मुग का चरम, ज्या का डंडा और न्यग्रोध ( वट्वृत्त ) का दंड उपलब्ध होते थे । दंड की 
ऊँचाई ललाट तक होती थी । वेश्यपुत्र, नूतन वस्त्र, गोचम, ऊन का डंडा और उदुबर का 
दंड प्राप्त करता था | इसका दंड सिर की ऊँचाई का होता था। तीनों ब्रह्मचारी कहलाते ये। 

जो डंडा इन्हें मिलता था उसमें एक, तीन या पाँच ग्रंथियाँ ( गाँठे ) होती थीं। इन 
गाँठों का आशय यह था कि जो ब्रह्मचारी एक ऋषिकुल से संबंध रखता था, उसके डंडे में 
एक गाँठ; जो तीन ऋषिकुलों से, उसके डंडे में तीन गाँठै और जो पाँच ऋषिकुलों से, उसके 
डंडे में पाँच गाँठ होती थीं । “--शां» अध्या० २ खंड २ 

शांखायन-सूत्र से यह पता नहीं चलता कि किस प्रकार के नूतन वस्त्र उपनयन-काल में 
ब्रह्मचारियों को मिलते थे। आश्वलायन यहाँ स्पष्ट हैं। इनके मतानुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी 
रक्त-पीत वस्त्र पहनता था, क्षत्रिय फीका रक्त-बस्त्र और वेश्य पीतवस्त्र । क्‍ 

प्रत्येक वर्ग के ब्रह्मचारी का अपना परिच्छुद ( (7070 ) था। आज के सभ्य देशों 
के स्नातकों के परिच्छुद भी मिन्न-मिन्न रंग के होते हैं। उनकी अपनी विशेषता होती है। 
हमारे प्राचीन भारत के ब्रह्मचारी और स्नातक के परिच्छुद भी अपनी विशेषताएँ रखते थे | 
दंड-धारण के संबंध में आश्वलायन का वक्तव्य है कि वेश्य ब्रह्मचारी बिल्व ( बेल-वृत्त ) 
का दंड ले सकता है। किसी भी वर्ग का ब्रह्मचारी दंड-गहर में स्वतंत्र है। 

-+आश्व०, कंडिका २० 

द्राह्मायण गह-सूत्र, जो सामवेद की शाखा है, एक नई बात उपस्थित करता है । ब्रह्मचारी 
यश्ञोपबीत के विना कोई कर्म नहीं कर सकता। यह यज्ञोपबीत या तो कपास के सूत्र का 
बना हो, या रज्जु का, या वस्त्र का, या कुश का | 

यशोपवीतं कर्मागं॑ स्थात्‌ । सौत्र । रज्जुर्वाती वा कौशम्‌ वा। --द्वाह्य० १। १] ४ 

ब्राह्मण, छ्षत्रिय और वेश्य ब्रह्मचारी किस वस्तु के बने वस्त्र पहनें, इसका वर्णन 
पारस्कर गह्मयसूत् करता है । पारस्कर का उल्लेख आचाय-रूप में पाणिनि की अष्टाध्यायी 
2 द पारस्करप्रभतीनि च संशायां-- पाणिनि [ 

गोल्ड स्तूकर ( 00०१ 8070:6० ) पारिनि का समय खुष्ट से ४०० वर्ष पूर्व. 
बताते हैं। अतः पारस्कर या ती पारिनि के पूर्ववत्तीं श्राचाय हैं या समकालीन। इस सूत्र- 
हु क्‍ सा 





२६ प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


कार का कथन है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी पटुआ का वस्त्र धारण करे, क्षत्रिय कोषेय ओर वेश्य 
ऊन का। ब्रह्मचारियों को अन्तवंस्त्र और उपरि-बस्त्र धारण करना चाहिए। अन्त- 
वस्त्र की चर्चा ऊपर हो चुकी । उपरि-बस्त्र के संबंध में आपका निर्देश है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी 
रुरु-मग का चरम धारण करे । राजन्य ब्रह्मचारी चित्र-मृग का और वेश्य ब्रह्मचारी अज-चम 
या गो-चर्म का | ये निर्धारित उपरि-वस्त्र सुप्राप्य न हों तो सभी अह्मचारी गो-चर्म धारण कर 
सकते हैं। दंड के संबंध में इस स्कूल के आचार्यों का निर्देश शांखायन-स्कूल से मिलता- 
जुलता है | बआह्मण ब्ह्मचारी पलाश-दंड ग्रहण करे । राजन्य बिल्व-दंड और वेश्य उदु बर- 
दंड] अन्ततः इनका कहना है कि कोई भी ब्रह्मचारी कोई दंड ले सकता है। 
द “-पारस्कर ण्ह्सूनत्र, खंड २, कंडिका ४ 
इन दोनों छात्रों के परिच्छद मनमाना हैं। प्राचीन भारत के छात्रों के अध्ययन, 
चरित्र तथा व्यापार के सूचक उनके परिच्छुद थे। पुरातन भारत के छाज्रों का जीवन 
तपोमय था | उन्हें कठिन नियमों और ब्रतों का पालन करना पड़ता था। नियम बड़े कड़े 
थे। ग्रीस देश के स्पार्टा के विधान-विधायक लाई करगस-युग के युवकों की भाँति प्राचीन 
भारतीय छात्रों को भिन्षामाँगना, भूमि पर सोना, अरण्य से समिधा लाना, उन्हें उचित 
स्थान पर रखना, अपने हाथों से चौका देना, पानी छिड़कना, निश्चित समय पर मौन- 
ब्रत लेना आदि अनेक काम करने पड़ते थे। वे न तो हजामत बनवा सकते थे और न अपने 
दाँतों को रैंग सकते थे। इन कठिन नियमों की व्यवस्था का एकमात्र उद्द श्य छात्रों को 
सबल, स्वावलंबी श्रमशील तथा सहिष्णु नागरिक के रूप में परिणत करना था | भिक्षा 
माँगने के संबंध में शांखायन का मत है कि उन दिनों राज्य के ऐसे ही नियम थे कि ब्रह्म- 
चारी जिससे भोज्य पदार्थ माँगता, वह न नहीं कर सकता था । द 


ब्रह्मचारी आश्रमों में शिक्षा प्रात्त करते थे। इसकी चर्चा अन्यत्र होगी। अतीत 
भारत छात्रों के खिलाने-पिलाने पर विशेष ध्यान देतांथा। अजिहोच्र, बलीवर्दी तथा 
अहमचारी तभी विकसितावस्था को प्राप्त करते हैं जब समीचीन रूप से परिपालित होते 
हैं। यदि उन्हें ठीक से न खिलाया जाय, तो इनकी वृद्धि रुक जाती हे। 
द “शां०, खं० १६, मं० ५ 
परिचमी राष्ट्र ही आज :शांखायन-सूत्र का पालन कर रहा है और वहाँ छात्र और 
बालक खबरगीरी, चिंता ओर गंभीर गवेषणा के विषय हैं | | 
छात्रों की शीष-वेश-भूषा के संबंध में मुझे णह्यसूत्रों से कोई संकेत न मिला | पर ऐतरेय 
 आह्मण के प्रृष्ठों को एक दिन उलट रहा था कि सहसा एक संदभ प्राप्त हुआ | महानाम्नी 
मंत्रोच्चारण करते समय वेदपाठी ब्रह्मचारी को शिरोवेष्टन धारण करना चाहिए। इन मंत्रों 
के अध्ययन के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को चाहिए कि आचाय को उष्णीष, डंडा, पात्र और 
सुदर कुण्डोष्नी गाय दे । | $ 8. 


हे सूत्रों में यह निदश भी है कि वस्त्र, डंडा, दंड आदि फट जायें तो उनका संस्कार 
( मरम्मत ) आवश्यक है। यदि वे अधिक जीरु-शीर्ण हो जायूँ, तो ब्ह्मचारी नवीन वस्त्रादि . 
अहण करने में स्वतंत्र थे। ब्रह्मचारियों की शिक्षा शेष होने पर उत्सग-महोत्सव या समारोह _ 
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हुआ करता था। उत्सग-समारोह वेश-भूषा पर पर्याप्त प्रकाश डालता है| अध्ययन समास होने 
पर ब्रह्मचारी वृषभ-चर्म पर बिठाया जाता .था। उसकी दाढ़ी-मूँछ बनाई जाती थी और 
नखादि काटे जाते थे। वह अभिषिक्त होता था। विशेष रूप से स्नान करता था। दो बस्त्र 
अन्तः और उपरि पहनने के लिए मिलते थे। सोबण अलंकारों से भी बह सुसजित होता था । 
उपानह धारण कर हाथ में बाँस का दंड ग्रहण करता था। रथ पर सवार हो सज-धजकर 
गुरुकुल से अपने णृह की ओर प्रस्थान करता था । --शां०, अध्या० ३, खंड १ 

आश्वलायन ण््य-सूत्र में भी उत्सग-समारोह वर्णित है| उत्सगं-समारोह के पूव प्रत्येक 
ब्रह्मचारी अपने तथा आचाय॑ के लिए निम्नस्थ वस्तुओं की प्रासि करता था.--- 

(१) गले में धारण करने के लिए एक रत्न 

(२) दो कण-भूषण 
(३) एक जोड़ा परिधेय वस्त्र 


(४) अचंत्र 

(५) एक जोड़ा उपानह्‌ 

(६ ) दण्ड ( छड़ी ) 

(७) माला 

(८) करंज फल का चूण शरीर में अवलेपनाथ 
(६) लेप ( 0॥760ए67४ा ) 


(१०) अंजन ( 747९-४७|ए७ ) 

(११) शिरोवेष्टन 

अपने लिए ये वस्तुए उसे भंते ही सुप्राप्प न हों, पर आचाय के लिए तो उन्हें प्रात 
करना आवश्यक था। गरह-प्रद्यागमनोत्सुक स्नातक इन वस्तुओं को गुरु के चरणों पर 
अर्पित करता था । -“आश्व०, अध्या० ३, कंडिका ८ 

महामारत तथा रघुवंश में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जहाँ देन्य-पीडित छात्र भी राज्यपालों 
से माँगकर गुरु-दक्षिणा चुकाते थे। कौत्स को गुरुदक्षिणा के लिए रघु ने सहस्तों की संख्या 
में निष्क दिये थे। प्रत्येक राज्य को योग्य ब्रह्मचारियों की जरूरत थी | अ्रतः उनकी आर्थिक 
सहायता करना राज्य का निजी कत्त व्य था। 

क्षत्रिय ब्रह्मचारी तथा अन्य ब्रह्मचारियों के उत्सग-समारोह एक-से नहीं होते थे। 
क्षत्रिय स्नातक उत्सग-समारोह के पश्चात्‌ जब रथ पर सवार होने लगता था, तब वह ःउसके 
पहिये ( चक्र ) को, धूरा को और नामि को अपने हाथों से छूता था। आचार्य यह मंत्र पढ़ते 
थे, जिसका आशय है-- “ 

रथ के घोड़े मजबूत बने रहें, और घुरी हृढ़। “+ऋग मं० ३॥५।१७ 


भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ राजन्य स्नातक रथ के चक्र, घुरी और अन्य अवयबों 
को छूने के व्याज से उनकी परीक्षा करता था कि वें उसके भार का सहन कर सकेंगे 
या नहीं । संभव था कि मार्ग में शत्रु से लोहा लेना यड़े 4 क्‍ 

आश्वलायन, अध्याय ३, कंडिका १२ में क्षत्रिय स्नातक के कवच धारण. करने. का 
हृदयग्राही वर्णन मिलता है। उत्सग-समारोह के पश्चात्‌ अक्मचारी स्नातक .कहलाता-था ॥ 


कल अं ऋ, 
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राजपुरोहित स्वयं राजन्य स्नातक को कवच पहनाते हैं। उसके हाथों में धनुष-बाश, 
तरकस तथा अन्य आयुध देते हैं । प्रत्यंचा के संघर्ष से कुमार के बाहु को अक्षत रखने के लिए 
बाहु पर चम बाँधते हैं। आगे बाँधने के समय यह सांग्रामिक मंत्र-पाठ करते हैं, जिसका 
. आशय है-- क्‍ 
'सपे की भाँति तुम्हारे बाहु को यह अपने डेंनों से परिवृत्त करे | --ऋग्‌ , ६।॥७५।१४ 
पारस्कर ग्रह्मसूत्र में उत्सग-समारोह के पूव ब्रह्मचारी के शरीर में उबटठन लगाने का 
विधान है। उबटन के पश्चात्‌ स्नान कर वह अ्रधः और उपरि दोनों वस्त्र धारण 
करता है। सिर पर पाग बाँधता है। कानों में कर्ण-भूषण पहन आँखों में अंजन 
करता है ओर दर्पण में मुंह देखता है। अनिष्ट से रक्षा के लिए यंत्र पहनता है और 
जूते धारण कर हाथ में दंड लेता है | 
जेमिनि-ण्हा-सूत्र में वेदों के छात्रों के लिए यह निर्देश है कि वे नूतन वस्त्र धारण 
कर एरका ( एक प्रकार की घास ) के आसन पर बेठे | दंतमंजन, अवलेप, पुष्प, अंजन, 
दरपंण, दो नवीन वस्त्र, तीन गाँठ के यंत्र, वंशदरड, श्वेत रंग के उपानह्‌ उत्सग-समारोह के 
अवसर पर उनके लिए. श्रपेक्ष्य हैं। इन्हें धारण कर वेद का ब्रह्मचारी आचार्य से 
मधुपक के लिए अनुरोध करता था । मधुपर्क-पान की प्रथा चाय-पार्टों की-सी प्रतीत होती 
है। मधुपक दधि, मधु तथा घृत के संयोग से तेयार होता था। इसे कांस्य (07"88 8), पात्र 
में रखकर उसी के ठक्कन से ढाँकते थे । मधुपर्क-पान के लिए सभी जब आसन पर बैठते 
थे, तब सर्वप्रथम स्नातक को मधुपक-पात्र मिलता था। वह ढक्कषन को हटाकर तीन बार 
अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अँगुली से चलाता था। पुनः तर्जनी तथा अंगूठे से मधुपर्क 
के थोड़े अंश को पृथ्वी पर गिराता था और तीन बार में इसे चाट जाता था। 
मधुपक लेते समय वह यह मंत्र पढ़ता था, जिसका आशय है--- 
_कीत्ति, संपत्ति, शक्ति तथा तेजस्विता की प्राप्ति के लिए, मधुपर्क | मैं तुझे अहण 
कर रहा हूँ।' ः 
मधुपक के अनेक प्रकार थे । जेसे, इन दिनों दूध के बिना भी चाय तैयार होती है, 
उसी प्रकार दूध-पानी के संयोग से भी मधुपक तेयार होता था। इस प्रकार के मधुपक 
को पयस्य' कहते थे। जब मधुपक दधि और जल के संयोग से बनता था तब 'दधिमंथ? 
कहलाता था। कु 
प्राचीन भारतीय छात्रों की वेश-भूषा के संबंध में मेरी खोजें यहीं तक सीमित हैं । 
अ्रह्मचये-जीवन को पार कर आर्य-संतान गहस्थाश्रम में प्रवेश करती थी । गह-सूत्रों में 
उनके विवाहादि के वर्णन हैं। साथ-साथ वेशभूषादि की भी हल्की तस्वीर दीख पड़ती है | 
: शांखायन का निर्देश है कि युवती विवाह के अवसर पर नवीन रंगीन वस्त्र धारण करे | 
हा द “शा०, अध्या० १, खंड ११३ 
बर को अंजन और उबटन कौ पेटी लिये रहना चाहिए। वर और कन्या दोनों 
अंजनादि इन्हीं पेटियों से लें। वधू के शरीर में लाल और काले ऊनी या क्षौम-सूत्र से 
तीन रल बाँघे जाते थे । वर की ओर से वधू को एक और वस्त्र प्रास होता था।..... 
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विवाहित स्त्री जब गुर्विणी हो जाती थी, तो गर्भ के सप्तम मास में उसे सौवर्ण आभूषण 
पहनाये जाते थे । . »शां०, अध्या० १, खंड २४ 


. द्वाह्यायण गह्म-सूत्र, प्र० १, खंड ३ के अनुसार कन्या स्नान कर विवाह के अबसर पर 
दो वस्त्र धारण करती थी---अन्तः और उपरि। एक पहनती थी और दूसरे को शरीर में 
लपेटे रहती थी । 


विवाह के पश्चात्‌ वर-वधू जब घर जाने लगते थे, तब रथ पर सवार होते मार्ग में 
जलाशय मिलने पर उन्हें नाव पर चढ़ना पड़ता था | 


वस्त्रों की खोज में संलग्न मुझे आश्वलायन यश्-सूत्र में एक वर्शन मिला जो बड़ा ही 
मनोरंजक प्रतीत हुआ | प्राचीन आयों ने अपनी लड़कियों के लिए लड़कों के वरणार्थ 
कसौटी तेयार की थी। साधारणतः तीतजबुद्धि लड़के से लड़की का ब्याह और सुन्दरी, 
स्वस्थ तथा शीलबती लंड़की से लड़के का ब्याह होता था। कभी-कभी लड़की की 
परीक्षा के लिए प्रथ्वी के आठ स्थलों से मिट्टी लायी जाती थी-- (१) शस्यश्यामल क्षेत्र से 
(२) गोशाला से, (३) वेदी से, (४) सदावह करने से, (५) पाशाणह से, (६) चौहहे से 
(७) ऊषर भूमि से और (८) श्मशान से । आठों स्थलों की मिट्टी को पुड़िया में बंदकर 
एक साथ रख देते थे। शस्य-श्यामल भूमि की मिट्टी को चुननेवाली कन्या शुभावह 
समझी जाती थी। आशा की जाती थी कि उसकी संतान अन्न-संपन्न होंगी। 
गोशाला की मिट्टी पसंद करनेवाली गोसंपन्न संतान पेदा करनेवाली समझी जाती थी । वेदी 
की मिट्टी चुननेवाली कन्या की संतान ज्ञानी और तेजस्वी होगी-ऐसा अनुमान किया 
जाता था। नहीं सूखनेवाले जलाशय की मिट्टी चुननेवाली की संतान सभी बातों में 
सुखी होगी--ऐसी आशा की जाती थी; एवं पाशायहवाली मिट्टी चुननेवाली की संतान 
जुआड़ी, चौराहे की संतान चारों ओर फिरनेवाली, श्मशान की मिट्टी चुननेवाली विधवा 
ओर ऊघर भूमि की मिट्टी चुननेवाली बाँक होगी--ऐसा अनुमान किया जाता था | 


छः 


गहस्थाश्रम में निवास करनेवाले प्रायः सभी वर्ग के भारतीय थे। ग्हस्थाश्रम में 
प्रवेश पाने पर रहस्थों को समृद्धि के लिए यज्ञानुष्ठान करना पड़ता था | विभिन्न 
यज्ञों के अवसर पर विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण व्यवहार में आते थे | 


यजों में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध आदि सावभौम ख्याति के लिए हुआ करते थे । 


कात्यायन श्रोत-सूत्र के अनुसार वाजपेय यज्ञ के अवसर पर राजन्य यजमान की 
पत्नी रेशमी साड़ी पहनती थी। साड़ी के अतिरिक्त “चण्डातक' या दिहर' धारण करती 
थी। चण्डातक की व्याख्या अद्धोंखूपयन्तं बस्त्रे' के रूप में हुई है। आधी जाँघ तक 
यह वस्त्र आता था। यह अन्तवंस्त्र के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त चादर 
( उत्तरीय ) प्रहणण करती थी | 
... कात्यायन पाणिनि के समकालीन समझे जाते हैं। उनके युग में बस्त्रों का बाहुल्‍य था | 
कारण, यशीय स्तंभ (यूप) को सन्नह बस्त्रों से वेष्टित करमे का विधान था। यज्ञ के अंत में 
१७०० वसन और १७०० गायें पुरोहित को दी जाती थीं। द क्‍ 











प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


_ सप्तदश सप्तदश. शतानि ददाति 
गोवस्त्राजावीनाम्‌ ।--कात्यायन, अध्या० १४-५२ 


राजा ही वाजपेय यज्ञ का अधिकारी था। तत्कालीन समाज सांग्रामिक मस्तिष्क का 
( धाताब्ा'ए 'ींप्ते6ते ) था। पुरोहित विद्ाव्यसनी होते हुए भी शौय के प्रतीक थे । 
उन्हें वस्त्र, सुवण, तीन घोड़ेवालें रथ, लाल उष्णीष या लाल शिरोवेष्टन, तलवार, सुदृढ़ 
धनुष, बाणों से भरे तरकस, चम-भत्र दान में प्रात होते थे । 


वासो देयम्‌ । हिरण्यम्‌। कृष्णवासः:। लोहितः उष्णीषः । असिनंखरः | त्रियुत्यो 
अश्वरथीदक्तिणा | उक्तणवेष्टितं धनुः | चमतूण्यः सेघुकाः चमंमण्यः भस्त्राः | 

“--कात्या०, आध्या० १५७ 

राजसूय-यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर भी बस्त्रों के प्रयोग होते थे | यह यज्ञ भी शासक- 


बग के द्वारा निष्पन्न होता था। राजा इस यज्ञ की सफलता से सावभोम मण्डलेश्वर घोषित 
होता था। 


यज्ञ में भाग लेने के पूर्व राजा को कंचुक का परित्याग करना पड़ता था| कंचुक 
संभवतः प्रत्येक दिन धारण करने का वस्त्र था। यज्ञ के समय वह ताप्य या ज्षोम-वस्त्र 
पहनता था । ज्ञौम-बस्त्र रेशमी वस्त्र था। ताप्य के ऊपर वह पाण्डव पहनता था। पाणडव 
ऊनी वस्त्र था, पर रंगीन नहीं । ताप्य और पाण्डब की शक्ल के संबंध में मुझे अधिक 
शात नहीं हुआ | सिर पर उष्णीष धारण करते थे। उष्णीष ऐसा बना होता था कि सिर पर 
धारण करने से वह मुख की भी रक्षा करता था। व्याप्र-चर्म आसन का काम करता था। 


राजा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसपर शर-संधान कर उसे अपने पाश्व॑ में रखता 
था । लोह-बर्म भी धारण करता था। -कात्या० अध्या० १५॥ १२६,१३२,१३३,१३६, १४४ 


यज्ञ के संपादन में ब्राह्मण पुरोहित राजा के सहायक होते थे। यज्ञ के अन्त में वे 
दक्षिणा प्राप्त करते थे। यज्ञ में उद॒गाता ( पुरोहित-मेद ) को हिरण्यमयी माला मिलती 

होता को रुक्म, अध्वययु को सौबण दर्पण, प्रस्तोता को अश्व, मेत्रावरुण को वशा 
( गो-मेद ), नेष्टापोता को धोती-चादर और ब्राह्मणाच्छुंसिन को ऋषम | उन दिनों 
वस्तुएं सिक्‍कों की स्थानापनन थीं | 


हिरण्यमयीं खजमुद्गात्रे रुक्‍्मं होन्ने हिरण्यमयौ प्रकाशावजयुभ्याम अश्वं प्रस्तोत्रे बशा 
. मेंत्रावरुणाय ऋषमं ब्राह्मण च्छंसिने वाससी नेष्टापोतृभ्याम || 


“कात्या०, अध्या० १४ | २३६ 
महाभारत-साचय--महामारत के सभा-पर्व में राजसूबच यज्ञ का विशद वर्णन मिलता 


 है। इस यज्ञ में भारतंव् के सभी राजा युधिष्ठिर की परिचर्या के लिए. उपस्थित थे। उन्होंने 
जो उपहार धमराज को अर्पित किये थे, उनका उल्लेख वेश-भूषा के प्रसंग में अ्रसंगत न होगा । 


(१) बेक्ट्रिया के यवनों ( 78०८४ ) ने द्वुतवेग पहाड़ी घोड़े, बहुमूल्य आसन 
कीमती कम्बल धमराज को उपायन-रूप में दिये। ...._ --महा ०, सभा-पव, छ८ | १७ 
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| ५. प्राचीन भारतीय वेश-भूषा ३१ 


- (२) तिब्बंत- के. शासक, हूण तथा पंवृतस्थ राजाओं ने रेशम, कपास तथा ऊन के 
वस्त्र उपहार में दिये | 
. 77“ एलच्णं वस्त्र कार्पासमाविक मृदु चाजिनम्‌ |-समा० ६२ | 

(३ ) किरातों ने चर्मवसन, दुकूल, कौशिक तथा पन्नों दिये थे | --समा० ७८|८५॥६ ३ 

. (४) वाहिलक ने रथ। --सभा० ६८५ 

(५) चेदिराज ने ध्व्न | --सभा० ७६।६ 

(६ ) मगधराज ने सक्‌ (माला) तथा उष्णीष | 

(७) एकलब्य ने उपानह। क्‍ द । 
. (८) चेकितान ने उपासंग, काशिराज ने धनुष, शल्य ने असि और कांचनभूषण 
वथा शेक्य नकुल ने तलवार, चन्द्राकार चरम ( ढाल ) दिये थे | द 

(६ ) कंमोजराज ने ऊनी वस्त्र, प्रावार, ( 0ए७/"008/, श/9७])७7 ), सृगचम 
तथा अनेक वस्तुएं भेंट में दी थीं (समा० ७८) | द 

स्वयं युधिष्ठिर ने यज्ञ के अन्त में जो वस्त्रादि ब्राह्मणों को दिय थे, उनमें विविध भाँति 
के वसन, कम्बल, प्रावार, निष्क, सोने के बरतन तथा भूषणादि थें।.._ --महा०, समा-पर्व 

राजसूय में उपस्थित राजों की शीर्ष-पोशाक में किरीट, मुकुट, शिरस्त्राण, शिरोवेष्टन, 
शाट और उष्णीष उल्लेख्य हैं। सेनिक तथा सावंजनीन सभी प्रकार की शिरोवेशभूषा इनके 
अन्तर्गत हैं | शिरस्त्राण अवश्य लोहे आदि के टोप होंगे | शिरोवेष्टन फेटा, पगड़ी, पाग के 


४, 


रूप के होंगे। उष्णीष भी सेनिक वेश-भूषा होगा | . ल्‍ञसभा०, अध्या० ३० 
कुछ ऐसे भी राजकुमार थे जो तप्तकांचनकुडल, हार, केयूर, कुछ्तिबंधन, कुथ, चित्र- 
कंबल धारण किये हुए थे। छ ““महा०, सभा०, ३४)श८ 


महाभारत के विराट पव में योद्धाओं के शरीर पर चार रंगों के परिच्छुद ([7॥/० "78) 
दीख पड़े थे | लाल, नील, श्वेत और पीत । आचार्य तथा स्नातक जो राज्य की ओर से 
युद्ध करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। द्रोण तथा भीष्म श्वेतपरिच्छुदधारी थे | अश्वत्थामा 
के परिच्छृद नील थे, कृष्ण के पीत तथा कर्ण के रक्त । श्वेतवस्त्र सात्त्तिक मनोवृत्ति के 
परिचायक हैं, नील तामस के, रक्त राजस के तथा पीत बुद्धिमत्ता के। देवों के गुरु बृहस्पति 
भी पीतवस्त्रधारी हैं | स्वयं विष्णु और उनके अवतार राम-कृष्ण भी पीत परिच्छुद धारण करते 
हैं। हमारे नवग्रह भी वीर सेनिक हैं। सब के अपने-अपने परिच्छुद और मंडे हैं | 

प्राचीन भारतीय योद्धा सशस्त्र चलतेथे। शस्त्र मी उनके परिच्छुद का अवयव हो 
गया था। महाभारत में शाल्व जब कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर चढ़ आया, तब 
नवीन आविष्कृत अस्त्र के साथ | वह युद्ध-यंत्र (एै/७7-)8०॥7॥ 6) की कोटि का था। बड़े- 
बड़े पत्थरों की चट्टानें सहज में फेंकी जाती थीं और विष्वंस-कार्य में वह बड़ा सहायक होता था | 

द आग्नेयौषधबलेन दृषत्‌पिण्डोत्लेपणानि | अत 

'शाल्ब के ढाल लोहे और चमड़े के बने थे। आधुनिक बम के आकार के शस्त्र-गुडा 

( गोलकाः ) प्रयोग में लाये गये थे । क्‍ द मी 
महाभारत के बन-पर्व॑( अध्या० २७२।१३५-३६ ) में यादव सैनिकों की वेश-भूषा का 
बुन्दर उल्लेख है। सिर पर उष्णीष ( [6)४७ ), कानों में कु डल, किसी-किसी के सिर 
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पर मुकुट, गले में हार, बाहुओं पर अंगद, शरीर पर वर्म, हाथों में चम किसी-किसी के माथे 
पर छुत्र तथा पाश्व में व्यजन (पंखे ) थे। अशुलियों में गोध-चम ( गोंह के चमड़े ) का 
अंगुलित्राण भी रहता था। ““महा०, अश्व० ३२ 

महाभारत के वीर सैनिकों के साथ सांग्रामिक वाद और सांग्रामिक स्वर-यंत्र ( 'ै७०- 


एए॥50068) रहते थे । शंख, गोविषाण क, द्वेड, जयमंगल और कृकच सांग्रामिक स्वर-यंत्रों : 


( ४४७४5॥98 ) के भेद थे | दंवेड से सप-स्वर या सिंहगजन-सी ध्वनि निकलती थी। गोधचम 
के अंगुलित्राण (9]078७) बनते थे और वीर सेनिकों की अँगुलियों की रक्षा करते थे | 

प्राचीन भारतीय सेनिक और साधारण मानव को मरने पर भी नूतन बस्त्र दिये जाते 
थे। सैनिक तो सेनिक-सम्मान के साथ जलाया जाता था | 


ऋण , मंडल १०१८|६ में मृतक योद्धा का उल्लेख है जो चिता पर स्थित है और 
उसके हाथों से मावी संतान की प्रेरणा के लिए शौय-शक्ति का प्रतीक धनुष ले लिया 
जाता है। उसकी मूँ छ-दाढ़ी, केश-नख आदि सेब काट लिये जाते हैं । 
.. आश्वलायन, अध्या० ४, कंडिका ७ में मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करने की 
कामना से दिये गये धनोत्सग का वर्णन है। मालाएँ, सुगंधित द्रव्य, दर्पण, वस्त्र आदि 
ब्राह्मणों को दिये जाते थे | कात्यायन के मतानुसार कृष्णवासः (काले-बस्त्र) पुरोहित को मिलते 
थे। इन दिनों काले वस्त्र महापात्र को दिये जाते हैं। गण्ह्य-सूत्रों में यह भी उल्लेख है कि 
मृतक शरीर कृष्ण-मृग के चरम पर रखा जाता था और उसमें घृत लेपा जाता था | 
. महाभारत के अनुशासन-पव के अध्या० २३४ में मृतक योद्धा की अन्त्येष्टि-क्रिया वर्णित 
है| स्वयं पाण्डु-पुत्रों ने भीष्म की चिता बनाई। पितामह का मृतक शरीर रेशमी बस्त्रों 


( अन्तः और उपरि ) से आच्छादित किया गया। गल्ते में माला डाली गई | युयुत्सु भीष्म _ 


पर छत्र लगाये हुए थे, भीम और अजु न चामर और व्यजन से पितामह का सेवन कर रहे 
थे | माद्री-पुत्र नकुल और सहदेव उष्णीष, किरीट और शिरस्त्राण लिये हुए थे। याजक ( यज्ञ 
करानेवाले पुरोहित) अग्नि में हवन कर रहे थे। सामग ( सामपाठी ) मंत्रों का उच्चारण 
कर रहे थे | कृष्णचंदन की प्रज्वलित चिता पर योद्धा के रूप में पितामह रखे गये, जिसमें 
घृत और गंध डाले जा रहे थे । 


वाल्मीकि रामायण के चतुथ तथा षष्ठ कार्डों में बालि और रावण की अन्‍्त्येष्टि-क्रिया 


का सजीव चित्र मिलता है। 


अध्यात्मरामायण के अयोध्याकांड, अध्या० १ में योद्धा की शांतिकालीन वेश-भूषा 
( 2एशां। 07658 ) का वणुन आता है। सर्वांभरणसंपनन, कौस्तुममणि पहने, रत्नदश्डवाले 
चामर से वीजित, पान खाते हुए रामचन्द्रजी सीता-सहित रत्नसिंहासन पर स्थित हैं । 


राजतर गिणो-साक्ष्य-राजतरंगिणी के निर्माता कह्ण तरंग ८, ए्लोक-संख्या ७२८. 


में भारतीय शस्त्रों की तस्वीर उपस्थित करते हैं| वह वर्णन अग्निपुराण, रामायण, महामारत 


तथा कौटिल्य के अथशाख्त्र के शस्त्र-विवरणों से मेल खाता है | धनुष, लम्बी और छोटी तलवार 
मुद्गर, गदा, कुल्हाड़ी, कटार आदि आक्रमणकारी शस्त्र थे और वक्तस्त्राण, कवंच, शिरस्त्राण, 


चम (ढाल), अंगुलित्राण आदि रक्षणशील शस्त्र ( [)९/७7४ए७ एै७ 8007 ) | 


























१4 
जार 


















; ?. चाधारणए-- फ 
रक्ष/शिरश्रतिहन्देः स्थिरप्रणतिसूचकेः | 


सनाथ शिखरान्‌ ग्रादात्‌ तस्से रक्षप्रतिध्वजाम्‌ |--राज० त० र#छ७ए७..... 
९. पारध्व-- 





पाराद्वारिनिधेः ग्राप्ताः कर्मीरेष्वधुनाणि ये | 
* राजा यात्रातु निर्यान्ति ख्याताः पारध्जाः पुरः । राज० त० ३-७८ 























प्राचीन भारतीय वेश-भूषा _ डेई 


(१) राज० तरंग ६, श्लोक २४८-४६ में चमत्राण या वक्ष॒सत्राण उल्लिखित है । इस 
प्रकार के वच्षत्राण ( ,6७७४)26/' 8777088 07 07688 0]86 ) चंगेज खाँ के सिपाही 
धारण करते थे। अनेक शताब्दियों के बाद महाराष्ट्र अश्वारोही सेनिक भी यही वच्ष॒त्राण 
व्यवह्ृत करते थे | द 

(२) कश्मीर-राज्य के बड़े-बड़े सरदार सिर पर फूलों की अधिकार-माला धारण करते थे | 

अधिकारखज हस्ताचअन्द्रराजः समाददे | --राजतरंगिणी _ 


जब सिकंदर भारत पर चढ़ आया था, उस समय भी भारतीय योद्धाओं के सिर पर 
अधिकारखक देखी गई थी | 


(३) राजतरंगिणी में अनेक प्रकार के कबच व्यवहार में आते थे--ऊरु-बर्म, पाश्व-बर्म 
पृष्ठचम आदि | ये सभी लोहे के बने होते थे और उनके आकार एकसे नहीं होते थे । कुछ 
हल्के होते थे ओर कुछ भारी । 

ऊरुपाश्वपृष्ठादिगूढे बम मिरायसें: || -->राज ० ८-८३ 

राजा के पीछे गुप्त वेश में हत्या करनेवाले चल रहे थे ओर उनके ऊरु, पाश्व और 

छ-सभी लोहे के कबचों से सुरक्षित थे | 

(४) नेपोलियन बोनापार्ट के सेनिकों की भाँति काश्मीरी सेनिक लाल पेजामा पहनते थे । 

उत्प्लुद्य लंघयन्नद्रीन्‌ 
कोडपि शोणधरांशुकः । 
रक्तस्फिजों गतो प्रायु-- 
 मंकटो इब पाठटवम | --राज० तरंग झ-श्य८३ 
(४) कश्मीरी सेन्य में रूमाल का प्रचुर प्रयोग था | 
प्रच्छादय सत्तवान्‌ वकक्‍त्ग॑ सॉडशुकेनेव नोचितः । 
बृहद्राज इवेत्युकत्वा तस्में स्वान्यंशुकान्यदात्‌ ॥|--राज० ८-१८६३ 
( मेँह को रूमाल से हाँक लिया | ) 
(६) राजतरंगिणी के सेनिक खडग, इषु, शल, परशु, ्रिका और अश्म साथ में रखते थे | 
द खडगेषुशूलपरशुक्ष रिकाश्मानि | राज ० ८ | २-४६ 
(७) अलबेरनी का कहना है कि शतरंज का खेल कह्हण के युग के संनिक जानते थे । 
“ख० १, ४० १७५ 
भारतीय सेन्‍्य चतुरंग और सेना चतुरंगिनी कहलाती थी। संभवतः इसी चतुरंग से सेनिक- 
खेल शतरंज निकला हों। मारतीय सेना के चार अंग थे--हस्ती, अश्व, रथ तथा पदाति। 
चंद्रगुप्त मौयं के शासनकाल में नौ (नाव) भी सेना का अंग बन चुकी थी । वाल्मीकि-रामायण 
के अयोध्याकांड में निषादराज की नौकाएँ नाविक सेनिकों के साथ भरत से लोहा लेने के 
लिए सन्नद्ध हो चुकी थीं | | 
.._(«) राजतरंगिणी के सिपाही भ्ना लिये रहते थे। जल रखने की यह थेली होगी | 
“भरत्रामयी भांडवाही।' ा 





३४ प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


उपसंहार---परवर्त्ती युग की वेशभूषा पूववर्त्ती युग की वेश-भूषा की अपेक्षा अवश्य कुछ 
विकप्तित रही है। मानवी बुद्धि तथा शक्ति के विकास के साथ शने*शनेः सांग्रामिक 
कला में परिवत्तेन होता गया। लड़ने की कला में जेसे-जेंसे परिवत्तन होता गया, 
मानव-वेशभूषा में भी हेसफेर चलता रहा। सभ्यता के उषाकाल में हाथ ही युद्ध 
का आयुध था। मार-पीद और बंध के काय हाथ, नख, दाँत और लात से ही निष्पन्न होते 
थे। रामायण के सुग्रीव तथा बालि का युद्ध, भीम तथा हिडिंब का संग्राम, जरासंघ तथा 
भीम की कुश्ती -समी हस्त-युद्ध थे। कभी-कभी वृक्षों की डाल ओर पत्थर भी प्रयुक्त 
होते थे। इसके पश्चात्‌ गदा काम में आने लगी। गदा के प्रयोग के साथ शीष-त्राण 
तथा संरच्षणशील शस््र की आवश्यकता महसूस हुईं। महाभारत के मीम और जरासंघ 
को शिरसत्राण, वक्षुत्राण शरीर के ऊपरी भाग के संरक्षण के लिए आवश्यक थे। इस प्रकार 
का लड़ना-मिड़ना आज भी हमारे देश के ग्रामों में प्रचलित है। हाँ, गदा के स्थान 
को लाठी ने ग्रहण कर लिया है; कारण, यह अपेक्षाकृत हल्की और सुदृढ़ होती है | 
कुश्ती भी प्रायः समी देशों में चालू है | 
अपने संरक्षण में तत्परता की मनोवृत्ति तथा पड़ोसियों पर प्रभ्ुत्व स्थापित करने की तीत्र 
हिंल-वृत्ति ने लड़ने के नये ढंग अंगीकृत किये। शत्रु पर दूर ही से आक्रमण करना, दूर ही से 
शत्र फेककर उसे वश में लाना, उसपर अकेले न हमला कर गरोह के चुने हुए बीरों के साथ 
हृूट पड़ना, इतगामी जंतुओं पर सवार हो उसका पीछा करना आदि लड़ने के नये ढंग थे | 
इस प्रकार की लड़ाई के लिए उसे नई सेनिक-वेशभूषा, नये शिरस्त्राण, कवच अंगुलि- 
त्राण, ढाल तथा यान आदि साधनों की आवश्यकता हुई, जिनके सहारे अपनी रक्षा करता हुआ 
वह शत्रु पर विजय पा लेता | वेश-भूषा का विकास इसी मानवी वृत्ति पर अवलंबित है | 
लड़ाकू मानव ने केवल अपने लिए ही संरक्षणशील पोशाक की आवश्यकता अनुभूत 
नहीं की, वरन्‌ लड़ाई में साथ देनेवाले जंतुओं, यानों की रक्षा की बात भी सोच निकाली | 
महाभारत के द्रोण-पव॒ में घटोत्कच ने अपने रथ को आचार्य द्रोण के तीरों से सुरक्षित 
रखने के लिए उसे ऋक्षचम से ढँक रखा था | --द्रोण-पर्व, २३-३२ 
प्रत्येक लड़ते हुए रथ या तो व्याप्र-चर्म से आच्छादित रहते थे या हस्तिचर्म से | 
ऋआद्रोण ० १५४-८ 
हाथी भी कवच से ढँका रहता था । 
शीर्ुवर्मा सतु गजः शरेः सुभशमर्दितः । --द्रोण ० ८६-६६ 


प्राचीन भारतीय वेश-भूषा एक बृहत्‌ विषय है | इसपर विशद रूप से बिचार प्रकट करना 
टेढ़ी खीर है। रथ भारतीय सेना का एक महत्त्वपूर्ण भाग है | रथ के अन्तर्गत रथ, अतिरथ, 
अद्ध रथ, महारथ, रथमुख्य और रथयूथपयूथप आते हैं। प्रत्येक की वेश-भूषा में कुछ 
विशेषता है एवं राजा, अमात्य, पुरोहित, कर्मचारी और साधारण मनुष्य की वेश-मूषाएं भी 
इथकत्व लिये हैं| विभिन्नता में अभिन्नता स्थापित करना, तथा वैषम्य में साम्य भारतीय 
हे की देन है। इसी सिद्धान्त के बल पर वेश-भूषा का स्थूल बर्णन उपस्थित किया 
गया है। द 








तीसरा परिच्छेद 


प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली 
सेनिक और सावजनिक-- 


किसी भी राष्ट्र के विकाप्त तथा उत्थान क लिए साधारण तथा सैनिक शिक्षा-प्रणाली की 
नितान्त अपेक्षा है| राष्ट्र का अथ व्यक्तियों का संघात है। व्यष्टि के सहारे ही गुण और दोष 
मानव-समाज में प्रवेश पाते हैं। व्यक्ति जन्म क साथ ही अन्तम्वृत्तियों ( 0807008 ) और 
अन्तःशक्तियों के लिए जगत्‌ में पदापंण करता है। मनुष्य की जन्मजोत अन्त त्तियाँ प्रेम, 
भय, क्रोध, शोक, हिंसा, गान, संग्रह आदि हैं। शिक्षा का लक्ष्य जन्म-परंपरा से संप्राप्त इन 
अन्त त्तियों को उद्घाटित और विकसित करना है। शिक्षा का अथ ही अनुमव प्रास करना 
है और अनुभव के सहारे अपनी अन्तवृ त्तियो और शक्तियो को प्रवृद्ध करना है। जिस 
बालक में जितनी अधिक सामश्य होगी, वह समाज या वातावरण से उद्दीपन प्राप्त कर उतना 
ही अधिक अपना विकास कर सकता है। द 

इन अंतब त्तियों को भारतीय आचार्यों' ने स्थायी भाव की संज्ञा प्रदान की है। ये 
अनेक होते हैं, जिनमें प्रेम, हास, शोक, हष, उत्साह, भय, जुगुप्सा, क्रोष, आश्चर्य आदि 
उल्लेख योग्य हैं। बच्चे को हँसना या रोना कोई नहीं सिखाता। जनमते ही बह रोने 
लगता है। जो शक्ति उसमें न हो, उसका विकास हो नहीं सकता । यदि किसी शिशु में 
वस्तुओं को पकड़ने की शक्ति न हो, तो उसे कोई वह शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ये 
अन्तश त्तियाँ भी आरंभ में अधूरी रहती हैं और सभी एक ही समय प्रकट भी नहीं होती । 
बोलने की प्रवृत्ति, चढ़ने की अंतःशक्ति, आखेट करने की ब्त्ति, यौन-प्रद्धत्ति--समय-समयं 
पर लक्षित होती है। माता-पिता, गुर तथा अमिभावक जो अतीत के अनुभव से अपनी 
शक्तियों का विकास कर चुके हैं उनका परम कत्तव्य है कि अपने बच्चों की अन्तःशक्तियों 
के उन्मेष-काल पर दृष्टि रखें ओर उनके विकास के ल्लिए उचित वातावरण का निर्माण करें । 
उचित समय पर बालक को आखेटठ करने की शिक्षा न मिले, उच्चित समय पर गाने-बजाने 
की प्रत्नत्ति का विकास न हो, तो बालक की ये शक्तियाँ लुप्त हो जायेगी । द 

ऋग्वंदिक काल से लेकर महाभारत-युग तक आय समस्त भारत में फैल गये थे | हिन्दू- 
युग, बौद्धयुग भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान अहण करते हैं। महामारत-काल 
ही में कम्बोज (सांप्रतिक अफगानिस्तान ) भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा था। दक्षिण- 
पूब में भारत वंग-प्रदेश तथा प्रारज्योतिष्‌ ( आसाम ) तक फैला था । उत्तर में बदरिकाश्रम 
और पश्चिम में समुद्रगस्थित द्वारका आदि स्थान थे। इन आरयो' के बीच कवि, दाशनिक, 
चिकित्सक, गणिताचाय, शिक्षा-कल्प के ज्ञाता, शब्द-शात्त्र, अलंकार, ज्यौतिष, छुंद और कोश 
के निर्माता तथा अश्व-गज-विज्ञानादि के पंडित थे। उनमें अनेक दूतकम में भी निष्णात ये । 
: व्यापोर में तथा कला-कौशल में पारंगत | नीतिशाख््र में प्रवीण तथा अध्यापन-कला के आचाय 
थे | बौद्ध-काल में तो नासन्दा आदि अंतरराष्ट्रीय भुवन-विख्यात विद्या-मंदिर थे |. 
































३६ प्राचीन भारत की सांग्रामिकतां 


इस पुरातन सभ्य जाति के संबंध में सहसा यह प्रश्न स्वयं उठता है कि इन आर्यों की 
शारीरिक, मानसिक, नेतिक, आध्यात्मिक, भौतिक तथा सांग्रामिक उन्नति के क्या कारण 
इस प्रश्न का उत्तर उनकी शिक्षा-प्रणाली में निहित है । अतः इन भावों के शिक्षालयों, पाख्य- 
पुस्तकों, छात्रों के जीवन, अनुशासन, खेल-कूद आदि पर यथाक्रम बिचार करना इस निवन्ध 


का लक्ष्य है | 


रामायण, महाभारत तथा परवत्तों युगों में अनेक शिक्षालयों का बर्णन आपप्रंथों में 
मिलता है। ये शिक्षालय आश्रम कहलाते थे। भारत के कोने-कोने में आश्रम भरे पड़े थे । 
उन दिनों बिह्र-राज्य के अन्तर्गत अंग ( आधुनिक भागलपुर ), मगध, मिथिला, मलद- 
करुष ( शाहाबाद ), मल्‍्ल ( हजारीबाग, मानभूम ) श्रादि भूभाग थे । 


पाँच महत्त्वपूण शिक्षाश्रम इस राज्य में थे -- हः 


(१) ऋआष्यश्व गाश्रम--यह कौशिकी नदी के तट पर स्थित भागलपुर जिले के सिंहेश्वर 
स्थान के समीप था । रामायण तथा महाभारत में इसका संक्षिप्त विवरण मिलता है। ऋष्यशंग 
विभांडक मुनि के पुत्र थे। रोमपाद की पुत्री शांता इनकी पत्नी थी। दशरथ के लिए 
इन्होंने पुत्रेष्टि यश्ञ किया था और ऐसा औषध प्रस्तुत किया था, जिसके सेवन से दशरथ की ही 
रानियों को चार पुत्र राम-लक्षमण तथा भरत-शत्रुध्न हुए | ये अपने युग के महान्‌ आचाय थे | है 
चिकित्सा-शास्न में आपका अद्भुत प्रवेश था। महाभारत-युग में भी इस आश्रम की 
अवस्था हरी-भरी थी । युधिष्ठिर बनवास-काल में लोमस के साथ इस आश्रम में पघारे थे । हा! 
आश्रम में दत हजार छात्र सभोजन, सवस्त्र, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे । | 

“रामायण वा०, अध्याय २१; महाभारत, वनपव, अध्या० ११श 





(२) विश्वामित्र का आश्रम - मलद-प्रदेश में आधुनिक बक्सर के समीप यह आश्रम था । 
इसे हम महाश्रम कह सकते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के असर््र-शर्त्रों की शिक्षा यहाँ मिलती थी । 
अस्त्रःशस््र भी आविष्कृत होते थे। आय-सम्यता का यह पूर्वी केन्द्र था। रावण 
जेसे महाप्रतापी सम्राट को इस महाश्रम से बड़ा भय बना रहता था। उसने एक बड़ी छावनी 
यहाँ रखी थी, जिसकी देख रेख मारीच, सुबाहु तथा ताडका प्रभ्ति करते थे। करुष-मलद कं 
की महिलाएं भी बड़ी बहादुर होती थीं। उनकी शक्ति को रोकने के लिए ताडका थी। ३ 
भगवान्‌ राम को विश्वामित्र ने यहीं सेनिक शिक्षा दी थी | इसका वर्णन और आगे मिलेगा । 








(३) गोतम-आश्रम--मिथिला के उपबन में यह आश्रम पड़ता था | रामायण-युग में 
इसकी स्थिति अच्छी न थी। संभवतः सीरध्वज जनक के आश्रम ने इस आश्रम की प्रसिद्धि 
न्यून कर दी थी। द द द 









(४) जनकराज्य का आश्रम--यहीं याशवहक्य, शुक आदि आचाय जीवन की जटिल 
गुत्थियों को सुलकाते थे और जीवन-मरण की समस्याओं का समाधान तथा ज्ञान-विज्ञान 
की बातें किया करते थे। यह अन्वेषण की संस्था थी । 












(५) जरासंध का मल-युद्ध-अखाड़ा--गिरित्रज ( राजगिरि ) में यह अखाड़ा था।. 
आज भी यह पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसंधान का विषय है| 
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घटोकचस्य राजेन्द्र ध्वजे ग़रप्नो व्यरोचत | 


“महा०, द्रोण २२, ६? 
( आयैतर जातियों के भंडे पर श्र, सप आदि अकित थे । 
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जरासंध अपने युग के अद्वितीय मल्ल-योद्धा थे । इनकी कथा महामारत तथा भागबत- 
पुराण में वरित है। मल्ल-युद्ध-विया यहीं सीखी जाती थी। 


“महाभा०, आदिपव २०२।२३; समा० १७१२; समा० २४१; भाग० ६२२; गरुड़० १४० 


बीद्धकाल के बिहार में भी अनेक विश्वविधालय थे। उनमें नालंदा का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 
पाँचबीं, छठी तथा सातवीं शताब्दियों में भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षित देशों में 
अग्रगए्य था। यह एशिया का शिक्षा-केन्द्र समझा जाता था। चीन, जापान और सुदूर 
पूव के देशों के छात्र भारत में शिक्षार्थ आते थे | बौद्ध श्रमणों के संघाराम भी शिक्षालय ही थे | 
प्रत्येक प्रमुख नगर में संधाराम थे। युवनच्चांग का वक्तव्य है कि केवल कन्नौज में कई 
सहखर॒ संघाराम थे, जहाँ सहखों की तादाद में छात्र पढ़ते थे। केबल मथुरा में दो हजार बौद्ध 
मिक्तुकों के हीनयान और महायान संघाराम थे। प्रत्येक संघाराम कॉलेज था, जहाँ तक 
और धमसूत्र की विशेष शिक्षा दी जाती थी । 
-- श्री हृषृबद्ध न ऑफ कन्नौज--के० एम्‌० परणिक्षर, प्र० ४६ 


उस युग के शिक्षालयों में बिहार का नालंदा सवश्रेष्ठ स्थान ग्रहण करता था। युवन- 

च्वांग ने इसका विश्ष्तारपूर्ण वर्णन दिया है | मगध के सामन्त शक्रादित्य ने इसका संस्थापन 

किया था। इनके वंशजों के शासनकाल में इसकी श्रीवृद्धि हुईं। जावा की वास्तुकला, 

अजन्ता तथा सित्री की चित्रकारियों से पता चलता है कि नालंदा-विश्ववियालय बौद्ध जगत्‌ 

की आदश संस्था था। सातवीं खुशब्दी में भी इसे २०० गाँवों का राजस्व उपलब्ध था। 
इस विद्यालय के कुलपति का सम्मान * गेरी मठ के शंकराचारय-सा होता था । 


छात्रों की संख्या सहखों में थी। समी श्रेष्ठ योग्यता तथा प्रतिभा के मनुष्य यहाँ 
शिक्षार्थ पधारते ये। अनेक आचारयों की ख्याति दूर-दूर तक फेली थी। उनके चरित्र 
निमंल ओर आदश थे । धमसूत्रों का अक्षरशः परिपालन होता था। प्रातः से संध्या तक 
वे तक में निमग्न रहते थे। भिन्‍न-मिन्‍न नगसरों से सेकड़ों की तादाद में बुद्धिमान लोग 
तक तथा न्याय में दक्षुता प्राप्त करने तथा संशय-निराकरण के लिए यहाँ आते थे। गुणमति 
और स्थिर्मति अपने युग के संग्रान्त आचाय थे। इनकी अध्यापन-शेली विश्व-विश्रुत थी। 
प्रभामित्र तथा जिनमित्र तक-बागीश थे। शीलभद्र से स्त्रय॑ युवनच्चांग ने शिक्षा पाई थी। 
धम्मपाल और चन्द्रपाल बड़े गौरबपूर्ण कुलपति थे। योगसूत्र तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा 
शीलमद्र से ही युवनच्चांग ने प्राप्त की थी । जे 





यद्यपि नालंदा बौद्धों का विश्व-वियालय था, तथापि शिक्षा का दृष्टिकोण असांप्रदायिक था। 
यहाँ वेदों, शब्दशास्त्र, तकनन्‍्याय, गणित तथा चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी। 
हीनयान, महायान तथा बआह्मण-संप्रदाय भी इस संस्था से प्रेरणा प्रात करते थे । 


भारत की साधारण शिक्षा के संबंध में भी युवनच्चांग लिखते हैं-- 


. £पशत्षा का प्रारंभ बारह अध्यायों की पुस्तक ( सिद्धवस्तु ) से होता था। सात बषों की 
खबस्था- प्राप्त करते ही छात्रों को पाँच विद्याए पढ़ाई जाती थीं। व्याकरण, वास्तुकला 
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हेतुविय्या, ज्यौतिष, तक और अध्यात्म की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी भौतिक और 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था थी | ब्राह्मण बेंद भी पढ़ते 
++बिल० खंड २, प्रू० १७० 


नालंदा में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं-सी थी। यही कारण है कि हषबद्ध न के 
पश्चात्‌ भारत की राज्यलद्मी डावॉडोल हो गई। भारत के अन्य भूभागों में भी आश्रमों 
की कमी न थी। 
उत्तारेश (काशी, कोशल, पंचाल, शूरतेन ) के आश्रम-- 

( १ ) भरद्वाज-आश्रम --श्री नेहरूजी के आनन्द-मवन के समीप ही भरद्वाज-अाश्रम था। 
रामायण-युग में यह विश्वविद्यालय था। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। 
सेनिक शिक्षा के लिए इसकी प्रसिद्धि थी। भरद्वाज-अआ्राश्रम में बड़ा उपवन था। अनेक 
उटज थे, जहाँ वृक्षों की भरमार थी। आश्रम में जलाशय की कमी न थी। अनेक भवन थे | 
नील वेड्रयमरिण की भाँति हरी-हरी घासों से आश्रम की समतल भूमि आच्छुन्न थी। इसका 
विस्तार ४० मीलों का था। बेल, कपित्थ, कटहल, नीबू और आम के पेड़-फलों से समन्बित थे -। 
हाथी ओर घोड़ों के रहने के लिए भी खच्छ-शुभ्र चार-चार कमरों की शालाएँ बनी थीं। 
सेनिक शिक्षा के उद्दे श्य से ही यह आश्रम बना था, ऐसा प्रतीत होता है । 

“वाल्मीकि रा०, अयोध्या-कांड, अध्याय ८६-६० 

(२ ) अग्निवेश्याश्रम--यह भी प्रयाग में ही था। अमिवेश्याश्रम श्री अगस्त्य के 
प्रमुख शिष्य तथा द्रोण के गुरु थे। पांचालराज द्रपद भी इनके शिष्य थे । 

““महा०, आदिपव १४०-४१ 


महाभारत-युग में भरद्वाज-आश्रम ह्ासोन्मुख हो गया होगा। अतः अग्निवेश्य को 
विनय के उस पार अगस्त्य के आश्रम में, सांग्रामिक शिक्षा तथा अन्य विद्या-प्रहण के लिए 
जाना पड़ा था। दक्षिण से लौटने पर इन्होंने भरद्वाज-श्राश्रम के स्थान पर इसे संस्थापित 
किया | पर, यह लोकप्रिय प्रमाणित नहीं हुआ | कारण, स्वयं भरद्वाज-पुत्र द्रोण को परशुराम 
के पास संनिक-शिक्षा में पूर्ण योग्यता प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा था। 


( ३ ) कणवाश्रम--महाभारत के बनपव में (अध्या० ८०|४) इसका उल्लेख है| कण्व 
कश्यपगोत्र मेघातिथि के पुत्र थे। कालिदास ने अ्रभिज्ञान-शाकुन्तल में इस आश्रम का बड़ा 
ही विशद वन किया है। अयोध्या से पश्चिम लखनऊ के बिजनौर स्थान में यह स्थित था। 
इस आश्रम में लड़के ओर लड़कियाँ दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। संभवतः सैनिक-शिक्षा 
प्रदान करना इसका ध्येय न था | क्‍ 


(४ ) जमदग्न्याश्रम -महाभारत के वनपव (अध्याय ११७३) में इस आश्रम का वर्णन 
. मिलता है। जमदग्नि ऋचिक के पुत्र थे। गाधिपुन्री सत्यवती इनकी माँ थी | यह विश्वामित्र 
 केआत्मीय थे। प्रसेनजित्‌ की पुत्री रेशका इनकी धर्मपत्नी थी। इनके पाँच पुत्र थे। 
भुवनविख्यात परशुराम इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। परशुराम को भीष्म, द्रोंण, कर्ण आदि योद्धाओं 

गुर होने का सौभाग्य था। संभवतः अपने पिता के आश्रम्त में ही परशुराम ने शिक्षा 
पाई थी। इनका इतिवृत्त पद्मपुराण ६|२६८, बाथु० ६११, देवीमा० ४|१६ » महाभारत, 
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आदिपव १२।८, द्रोण-पर्व ७० और भागवत ६।१५ में उपलब्ध है। इनकी सांग्रामिक 
प्रतिमा अद्भुत थी । 


(५ ) नेमिषारण्य-आश्रम-- पुराकाल में यह आश्रम गोमती नदी के तट पर स्थित था 
( महा० आदि० १५, वन० ८२|५४६, शल्य० ३७ )| अधघुना यह अवध-रुहेलखंड रेलवे के 
संडिल स्टेशन से २४ मील की दूरी पर अवस्थित है | भुगुगोत्रसंभूत शौनक इसके कुलपति थे 
इस आश्रम में ८८ हजार ब्रह्मचारी किसी समय शिक्षा ग्रहण करते थे | यहाँ अधिकतर 
आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी । 

(६ ) बद्रिकाश्रम--क्ृष्णद् पायन का यह आश्रम था। यह एक अनुसंधान-केन्द्र था | 
यहीं ऋष्णद्व पायन ने चारों वेदों का संग्रह किया, महाभारत रचा और वेदन्त-सूत्रों का प्रणयन 
किया। पारण्डुपुत्र वनवास-काल में यहाँ गये थे (बनपर्व १४७१४) | इन दिनों यहाँ नारायण 
का एक मंदिर है जो विष्णुगंगा के तठ पर स्थित है । 
गांधार तथा गुरुमंडल के आश्रय--- 

(१) कृपाश्रम-महामारत में इसका विवरण मिलता है | हस्तिनापुर में यह स्थित था | 
कुरुराज की राजधानी यहीं थी। कप गौतमगोत्र शरद्वान्‌ के पुत्र थे। इनकी बहन कृपी का 
ब्याह द्रोण से हुआ था। इनका आश्रम सनिक शिक्षा के लिए ही था | -महा० आदि १६६ 

( २) द्रोणाश्रम--राज्याश्रयप्राप्त आश्रम था | यह हस्तिनापुर में स्थित था | यह अपने 
ढंग का बृहत्‌ सेनिक शिक्षालय था | 


दत्षिए-मारत के आश्रम-- 

( १ ) अगस्त्याश्रम--बम्बई प्रान्त के नासिक से २४ मील दक्षिण-पूर्व अगस्तिपुर में यह 
आश्रम था। आज भी यह अगस्तिपुर के नाम से प्रख्यात है। कई युगों तक यह सेनिक 
और ब्रह्मविद्या का केन्द्र रहा | वाल्मीकि-रामायण के अरश्यकांड के द्वादश अ्रध्याय में इस 
आश्रम का बड़ा ही ममस्पर्शी वशन मिलता है। महामारत-युग में भी इस आश्रम का 
महत्व था। लोमश ऋषि के साथ युधिष्ठिर यहाँ आये थे। अगस्त्य दो हुए हैं। एक 
पुलस्त्य के पुत्र ( भाग० ४॥१ ) और दूसरे मित्रावरुण के पुत्र ( समापव ११२ )। यह 
आश्रम इन्हों का था। विदभराज की पुत्री लोपामुद्रा से आपका ब्याह हुआ था। अग्निवेश्य 
इनक पुत्र थें। अग्निवेश्य भरद्गाज के भाई थे। यह इतने बड़े आचाय थे कि भारत के अनेक 
स्थल इनके नाम से विख्यात हैं। दक्षिण-समुद्र के समीप अगस्त्य-तीथ है, जहाँ अजुन ने यात्रा 
की थी (महाभा० आदिपव २३६।३) | हिमवान्‌ की अधस्तली में अगस्त्य-वट एक पवित्र स्थान 
है। कालिंजर शेल का एक भाग अगस्त्य-पवंत कहलाता है| अगस्त्य-तारक के आविष्कारक 
आप ही थे। इसका वर्णन आगे चलकर होगा । द 

( २) बलदेव का मब्ल-अखाड़ा--यह द्वारका में था। महाभारत-युग के सभी 
विख्यात राजकुमार ढुयो धन, भीम आदि ने यहीं मह्लयुद्ध-विद्या सीखी थी | बलदेव गदायुद्ध 
विद्या तथा रथ-युद्ध-विद्या में पारंगत थे । वह स्यंदन-कला में निष्णात थे। उनके छोटे भाई 
कृष्ण अपने युग के सवश्रेष्ठ सारथी थे | द 

(३ ) भागंव-आश्रम--नमंदा नदी के तठ पर भुगुकच्छ (भरौंच ) में यह आश्रम था। 
भृगुऋषि इसके संस्थापक थे | पुरातन काल में तीन भागव अति प्रसिद्ध थे--एक शुक्राचाय, 
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दूसरे परशुराम और तीसरे शौनक । यह आश्रम भुगुपुत्र शुक्र का था। पुलोमा इनकी माता 
थी और च्यवनप्राश के आविष्कर्त्ता सुप्रसिद्ध च्यवन ऋषि इनके भाई थे। ययाति-यत्नी 
देवयानी इनकी पुत्री थी। विन्ध्य के दक्षिणवरत्ती दएडकारएय करे शासक के पतन का कारण 
ये ही थे। वह अखझुरों के पुरोहितये। शुक्रनीति इन्हीं की रचना है। कौटिल्य ने 
शुक्रनीति के बहुत अ्रंश उद्ध त किये हैं | 

इनके अतिरिक्त माकण्डेयाश्रम, वसिष्ठाश्रम, वाल्मीकिन्त्राश्रम आदि अनेक सुन्दर संस्थाएँ 
थीं | रामायण-काल में वाल्मीकि-आश्रम बहुत प्रगतिशील संस्था थी। महाकवि भवभूति के 
उत्तररामचरित में इसका विशद वर्णन मिलता है। यहाँ सांग्रामिक और अन्य 
शिक्षा दी जाती थी। 


महिलाओं के नाम से भी आश्रम चालू थे। उनमें रुक्मिण्याश्रम प्रख्यात है। यह 
आश्रम उज्जनक के समीप था। उज्जनक कश्मीर के ठीक पश्चिम सिन्धु-तट पर स्थित था | 
इस आश्रम के संबंध में मैं निश्चित विचार प्रकट करने में असमथ हूँ | रुक्मिणी विदर्भराज 
( बरार ) भीष्मक की पुत्री थी। ब्याही जाने पर द्वारका आई। महाभारत के बन-पर्वे 
(१३२|१८) में यह आश्रम वर्णित है | 


शिक्षा के प्रकार-- 
(१ ) किस प्रकार की शिक्षा इन आशभ्रमों में दी जाती थी १ 
(२ ) पाठयक्रम का क्या रूप था! 
(३ ) शिक्षा-प्रदान की प्रणाली कसी थी १ 
(४ ) प्रवेश के समय किन-किन नियमों का परिपालन आवश्यक था ; 
(५४ ) किस प्रकार के अनुशासन तथा नियम प्रयोग में थे 
(६ ) शिष्य तथा शिक्ष॒कों का संबंध केसा होता था १ 
(७ ) आश्रमों का संबंध बाह्य जगत्‌ से किस प्रकार था १ 


ये प्रश्न बड़े महत्व के हैं। अगस्त्य-आ्राश्रम में ज्ञान के विभिन्‍न विभाग थे। ब्रह्मस्थान, अग्नि- 
स्थान, विष्णुस्थान,महेन्द्र-स्थान,विवस्वान्‌-स्थान,सोम-स्थान,मग-स्थान,कोवेर-स्थान, धातृ-स्थान 
विधातृ-स्थान, वायु-स्थान, वारुण-स्थान प्रभुति ( वाल्मीकि रामायण, अरण्य० अध्या० १२)। 
ब्रह्म-स्थान में वेदों का अध्यापन होता था। अग्नि-स्थान में साम-गान होते थे, समिधाएँ: 
आहूत होती थीं। विष्णु-स्थान में राजनीति, अथशास्त्र, पशु-पालन तथा कृषि आदि विषयों 
की पढ़ाई होती थी। विष्णु-स्थान के पास ही महेन्द्र-स्थान था। यहीं आक्रमणकारी और 
रक्ुणशील ((0॥0९79ए8 #एते 9 लाडाए€) आयुधों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। 
विवस्वान्‌-स्थान में ज्योतिष की पढ़ाई होती थी और सोम-स्थान में औषधियों का ज्ञान प्राप्त 
किया जाता था। चिकित्सा-विज्ञान यहाँ पढ़े जाते थे | गरुड-स्थान में यातायात, यान आदि 
के ज्ञान उपलब्ध होते थे। कार्त्तिकेय-स्थान में ब्रह्मचारी गुल्म, पत्ति, वाहिनी आदि के संचालन 
की शिक्षा प्राप्त करते थे। कौवेर-स्थान सें जलस्तमन, जल-संस्तरण, पोत-संचालन, आदि 
की विदा सीखी जाती थी। द 
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यस्तु शएवेतावदातेन पत्चतालेन केतुना | 
वेंड्यमय-दरडेन. तालवृत्तेशराजते |--महा० विराट , ५७-२५ द 
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स॒तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तथेव च। 
विष्णोः स्थान महेन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्वतः | 
सोम-स्थानं मग-झस्थानं कौवेस्थाममेव च॒। 
धातुविधातुःस्थाने च बायोः स्थान तथेव च | 
स्थानं चर पाशहस्तस्यथ वरुणस्य महात्मनः | 
--बा० रामा०, अरण्य०, आ० १२ 
भारद्वाज-आश्रम में समतल मेंदान, भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की हय-गजशालाओं का वर्णन 
आया है। सांग्रामिक शिक्षा के लिए इन सब की अति आवश्यकता थी।'" 
विश्वामित्र के आश्रम में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा का उल्लेख है। 
गुरुसान्दीपिनि के आश्रम का वर्णन महामारत के समापव के ४४ वें अध्याय में हुआ 
है | ऋष्ण-बलराम शिक्षाथ वहाँ गये थे | उस आश्रम में सांग वेद पढ़ाये जाते थे। वेदों के & 
अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छुंद, ज्योतिष और निरुक्त हैं। ब्रह्मचारी को इन विषयों का 
अध्ययनन करना पड़ता था । लेख्य, गणित गान्धवंवेद, बेयक, हस्तिशिक्षा, अश्वशिक्षा 
घधनुवेद आदि की भी वहाँ पढ़ाई होती थी। कृष्ण-बलराम ने इन विषयों का 
ज्ञान प्राप्त किया था। 


क्‍ 
क्‍ 
| 
॥(! 


_ ततस्तो जम्मतुस्तत्र गुरु सान्‍्दीपिनिं पुनः । 
गुरुशुश्रूपारागयुक्ती धमंशों धर्मचारिणौं | 
ब्रतमुप्म महात्मानो विचरन्ताववन्तिषु । 
अहोराजेश्चत॒ष्षष्ठया सांगान्‌ वेदानवापतुः । 
लेख्यं च गणित चोभो प्राप्नुतां यदुनन्दनो । 
गान्धवंवेद वेद चर सकले समवापतुः | 
हस्तिशिक्षामश्वशिक्ञां द्वादशाहैन चाप्नुताम । 
तावुभो जस्मतुवीरों गुर सान्दीपिनिं पुनः । 
धनुवेद॑ चिकीषार्थ धमंज्ों धमंचारिणों | 
ताविष्वासवराचायमभिगम्य॒प्रणम्य च ॥ 

“-महा०, समा०, अ० ४४ 


पिराट्‌ पर के तीसरे अध्याय में कुछ ऐसे विषयों का उल्लेख है, जो आश्रम में अवश्य 
पढ़ाये जाते होंगे। ज्यौतिष, पत्तियों का ज्ञान, शकुन-विद्या, अक्षकोशल, नीतिशास्र आदि 


१, “स ब्राह्मणस्याश्रममम्युपेत्य महात्मनी देवपुरोहितस्य । 
ददर्श रम्योटजबृच्देशं सहृदवनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ । 
ते वृक्तानुदर्क, - भ्रूमिमाश्रमेषूटजास्तथा । 
न॒हिंस्युरिति 'तिनायमेक एवागतरततः॥ 
बभूव हि समा भूमि: समन्‍्तात्‌ पंचयोजना। 
शादवलेबहुमिराच्छत्ना.. नीलवेडूयेस निसे: ॥। 
चतुःशालानि शुल्लाणि शालाश्च गजवाजिनामू ॥।”? 


++रामा० वा०, अयो०, अ० ८६ और ६० 





के 
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भी पाउ्य-विषय थे | क्षत्रिय-बह्मचारी अश्वशिक्षा, अश्व-चिकित्सा, वृषमलक्षुण-परिज्ञान भी 
प्रात करता था | । 
ज्यौतिषे शकुनश्ञाने निमित्ते चाक्षुकोशले 
ब्राह्म वेदे मयाघीते वेदांगेघु च सवेशः ॥ 
धर्माथकाममोक्षेषु नीतिशास्त्रेषु पारगः | 
पृष्ठोडहं कथयिष्यामि राश्ञः प्रियतमं वचः || 
-महा०, विराट , अ० २८-२६ 
वृषभानपि जानामि राजन पूजितलक्षुणान्‌ । 
येषां मूत्रमुपाघ्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते |--विराद , अ० ४-२ 
मनुस्मति में वेदत्रयी, दरएडनीति, आन्चीक्षिकी, आत्म-विद्या, वार्त्तारम्म आदि को पाउ्य- 
विषय के रूप में वर्णित किया है | द 
त्रेविद्य भ्यस््रयीं विय्वां दरडनीतिं च शाश्वतीम । 
आन्वीक्षिकीं चात्मक्यां वार्त्तारम्मश्च लोकतः । 
द “-मनु, अ० ७-४३ 
वार्ता के अन्तर्गत कृषि-विद्या, पशुपालन-विद्या, व्यापार आदि आते हैं | दरडनीति राज- 
काज चलाने की विद्या है। अन्वीक्षिकी के अन्तर्गत सौख्य, योग और लोकायत्त (नास्तिक- 
वाद) आदि आते हैं। बृहस्पति का कहना है कि राजन्य-छात्र के लिए दो विषयों का 
पढ़ना आवश्यक है। वे दो विषय वार्त्ता और दण्ड-नीति हैं । 
वार्ता द्डनीतिश्च बाहस्पत्या: |--कौटिल्य अर्थशास्त्र 


उशना के मत में दण्डनीति ही शिक्षा का प्रबलतम विषय है। सभी ज्ञान-विज्ञान के 
प्रारम्भ और अन्त दण्डनीति में ही है। 


दण्डनीतिरेका विदुयेत्रौशनसा |--कौटिल्य 


कौटिल्य के मतानुसार आन्वीक्षिकी, वेदत्रयी, वार्ता और दश्डनीति ब्रह्मचारियों के पढ़ने 
के विषय हैं | 


चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः | 


उपयुक्त ग्रथों के अवलोकन से यही पता चलता है कि आश्रमों में सभी प्रकार के ज्ञान- 
प्रदान की व्यवस्था थी। शिक्षा पाये हुए स्नातक ज्ञानी-विज्ञानी, शुर, योद्धा, कृषक, व्यापारी, 
शासक, नीतिज्ञ, वेथ और नाविक के रूप में राष्ट्र की सेवा करते हुए पाये जाते थे । किसी- 
किसी आश्रम में पत्ति, गुल्म, वाहिनी-संचालन की भी शिक्षा दी जाती थी | 
पुरातन भारत में भारतीय चार वर्गों में विभक्त थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शद्र । शिक्षा की व्यवस्था प्रथम तीन वर्गों के लिए ही थी। शूद्रों की शिक्षा पर कम 
ध्यान दिया जाता था। सेवा और परिचर्या के कार्य ही उनसे लिये जाते थे | आर्यो 
की शिक्षाअणाली का यह एक गुरुतर दोष है। तथापि शुद्र उठने की चेष्टा करते थे | 
_ महामारत-काल में एकलब्य ने उच्चकोटि की युद्ध-विद्या प्राप्त की थी | जो शूद्ध राक्षस-दल, 
आयेतर-दल में मिल जाते थे, बे भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर आयों का मुकाबला करते थे | 








प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली ४३ 


भारतीय शिक्षा, तथा तत्संबंधी प्रवेशनियम और अनुशासन आदि का विशद वर्णन 
कल्प और सूत्रग्नथों में पाया जाता है। आश्रमों में प्रवेश पाने के लिए मनुस्मृति तथा सभी 
सूत्रग्नंथों में यही विधान पाया जाता है कि विद्यार्थी प्रवेश पाने के पूष अपना उपनयन-संस्कार 
करा लें। उपनयन-संस्कार के अधिकारी ब्राक्षण, क्षत्रिय तथा वेश्य वर्ग के लड़के होते थे । 
ब्राह्मण-बालकों का उपनयन आठ वर्षों की उम्र में होता था। ज्षत्रिय-बालकों का 
उपनयन ग्यारह वषों की उम्र में ओर वेश्यों का बारह व्ों की उम्र में | प्रत्येक मानव-बालक 
की अंतव त्तियाँ प्रायः एक-सी होती हैं। सब में आत्माभिव्यंनन और आत्मप्रवद्ध न की 
वृत्तियाँ पाई जाती हैं। तब आश्रम में प्रवेश पाने के लिए उपयुक्त वगों के बालकों के 
उपनयन-संस्कार में उम्र का सवाल क्यों उपस्थित किया जाता था १ इस प्रश्न का संतोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि क्षत्रिय और वेश्य-कुमारों को अधिकतर 
दंडनीति, आन्वीक्षिकी और वार्त्ता का अध्ययन करना पड़ता था। ग्यारह बषों के पूर्व इस 
प्रकार की शिक्षा यदि छोटे बच्चों को दी जाय, तों वे लाभान्वित न होंगे | 


कोटिल्य अथशास्त्र के पंचम अ्रध्याय में यह निर्देश है कि चूडाकम के पश्चात्‌ बालक 
को वणमाला और अंक का ज्ञान उपलब्ध करना चाहिए। उपनयन-संस्कार के पश्चात्‌ 
वेदत्रयी, आन्वीक्षिकी तथा अन्य विद्याएँ सीखनी चाहिए । द 


मनुस्मृति के अनुसार चूडाकर्म जन्म से प्रथम तथा तृतीय वर्ष में होता है। पर गणित 
का सीखना इस छोटी उम्र में अ-मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है। आश्वलायन ने चूडाकर्म 
का समय जन्म के तृतीय व में रखा है। तीसरे ब्ष में बच्चा गिनती सीख सकता है | 
चूडाकम ट्विजातीनां से घामेब पघमंतः। 
प्रथमड्ब्दे तृतीये वा कत्त व्यं श्रुतिचोदनात्‌ || - मनु, अ० २।३७ 
तृतीये. वे चौल॑ यथाकुलधर्म वा |--आश्वलायन 


उपनयन के बाद बालक त्याग और तप का जीवन व्यतीत करता था। वह ब्रह्मचारी 
कहलाता था।  ब्राह्मण-ब्रह्मचारी कपास का बना वस्त्र पहनता था, मुजमेखला कमर में 
बाँधता था, हाथ में बेल या पल्लास का दंड अरहण करता था और कृष्णमृग का चर्म 
व्यवहार में लाता था। ज्षत्रिय-अकह्मचारी रेशमी वस्त्र पहनता था, मौबीमेखला कमर में 
बाँधता था, इसी की चाप की डोरी बनती थी, खेर या बड का दंड ग्रहण करता था और 
रुस मैंग का चम प्रयोग में लाता था। वेश्य-बह्मचारी ऊन की धोती पहनता था, कपास 
की बनी मेखला कमर में बाँधता था, बकरे का चमड़ा प्रयोग में लाता था और उदुबर का 
दड प्रहएण करता था। “>>मनु०, आर० २, ३६।॥४१।४२|॥४४।४४७ 

आश्रम में प्रवेश पाने के लिए इन सामग्रियों की पूरी अपेक्षा थी। परिधेय बस्त्रों की 
मिन्‍नता तथा दंडों की विविधता से यही अनुमान किया जा सकता है कि शिक्षा-प्रणाली में 
भी अवश्य विषमता होगी । एक ही प्रकार की शिक्षा सभी ब्रह्मचारी प्राप्त नहीं करते थे | 
 आाह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यों के लड़कों की शिक्षा के दृष्टिकोण अवश्य विभिन्‍न थे। उनके 
साधारण और मानसिक वय में भी विभिन्‍नता थी। अतः आश्रमों में प्रवेश पाने के लिए 
उपनयन-संस्कार का होना  अनिवाय था। जो क्षत्रिय-अ्ह्मचारी किशोरावस्था प्राप्त कर 
शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वें इन नियमों का उल्लंघन भी करते थे | 


































७४ प्राचीन भारत॑ की साँग्रामिकतां 


जिस समय वाल्मीकि के राम विश्वामित्र के साथ बक्सर-अआश्रम में शिक्षाथ जा रहे थे, उस 
आन ब्घ५.. अजड > न + चुप व घ * हे 

सप्रय उनके हाथों में दंड की जगह धनुष-वाण थे, सिर पर शिरख्राण, अ्ंगुलियों म गोध-चम के 

अंगुलित्राण ओर चमकती तलवारें भी साथ थीं | द 


विश्वामित्रों ययाव्र रामों महायशाः | 
काकपन्षधरों धन्बी तं च सौमित्रिरन्बगात्‌ || 
तंदा कुशिकपुत्र तु॒ धनुष्पाणी स्वल॑कृतो | 
बद्धगोधांगुलित्राणो खज्भवन्तो महायती ॥ 


-वाल्मीकि रा०, बाल०, अ० २२ 


द्रोण के आश्रम में भी जहाँ कुरुपुत्र और पाण्डुपुत्र साथ-साथ सैनिक-शिक्षा ग्रहण कर 
रहे थे, प्रवेश-नियमों का पालन नहों करते थे । संभवतः वयस्क होने के पूर्व उन्होंने भी धोती, 
क 0 हि 
दंड, चम और भेखला आदि धारण किये होंगे | 


आश्रम-जीवन, अनुशासन और ञआचार पर ही अवलंबित था । आश्रम-जीवन के ध्येय 
की पूत्ति' के लिए आवश्यक कर्मों को चालू रखना ही आचार है। आचार का मूल 
आधार, अनुकरण और रूटीन-प्रशत्ति है। आचार बाह्य जगत्‌ से संबद्ध है ओर छात्रों को 
बाह्य जगत से ही इसे ग्रहण कर अपनाना पढ़ता है। अनुशासन के लिए एक ओर शोभन, 
स्वस्थ और सुविकसित अध्यापक की आवश्यकता है और दूसरी ओर जिज्ञासु, उत्सुक तथा 


अविकसित शिष्य की। अनुशासन के सहारे ही चरित्र निर्मित होते हैं और मनोविकारों 
का दृढीकरण इनके द्वारा ही संभव है । 


आचाय और ब्रह्मचारी दिन-भर में तीन बार मिलते थे और प्रार्थना करते थे । 
प्रातः और संध्या अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और शिष्य तथा शिक्षक प्रज्वलित अग्नि के 
उत्तर ओर बेठते थे | आचार्य पूर्व की ओर मुँह किये हुए और बह्चारी पश्चिम की ओर 
मुह किये। ब्रह्मचारी चरण छू कर आचार्य को प्रणाम करता और उनके हाथों पर जल 
छिड़कता था। दाहिने घुटने को नूतन कुश पर रखकर शिक्षक के सामने घुटने टेकता था | 
आचाय प्रथम वेदिक मंत्र पढ़ता और अन्तेवासी उसे दृहराता | प्रतिप्रातः ब्रह्मचारी 
को महाव्याह्मति साविन्नी मंत्र पढ़ना पड़ता था | सूय जब कुछ ऊपर चढ़ आता तब वेदिक 
पाठ प्रारंम होता था। द “आश्वलायन, खंड ८ और ६, अध्या० ८ 
प्रतिप्रातः और संध्या वह अग्नि को सम्यक्‌ समुचित स्थान पर स्थापित करता, वेदी को 
लिपता चारों ओर जल छिड़कता, दाहिने घुटने को अवनत करता, अन्त में समिधा डालते 
हुए यह मंत्र पढ़ता था-- 
अग्नि | में तुम्हारे लिए समिघा लाया हूँ) मुमे प्रभा और शक्ति दो | 
जा का -+अथब ०, १६, ६४-५१ 
ब्रह्मचारी को इन कत्तंब्यों का पालन आचार्य के इच्छानुसार करना पड़ता था। सह्ताह 
में दो-तीन दिन या वर्ष भर भी । 
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प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली डधू 


अध्ययन के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी जब आश्रम से बाहर भिक्षा-याचन या समिधा-ग्रहण आदि 
करे लिए निकलता तो निम्नस्थ नियमों का पालन करना उसके लिए अनिवाय था। 

(१) कच्चे मांस को देखना, चाण्डाल, अचिरप्रसूता बाला तथा रजस्वला स्त्री पर दृष्टिपात 
करना, हथकटे मनुष्य, श्मशान तथा किसी जन्तु के शव को देखना उसके लिए विवजित था | 

(२) ब्रह्मचारी वेद-पाठ में जब उन्नति करता और महानाम्नी मंत्र पढ़ने लगता तब उसे 
ब॒स्नों के परिधान में हेरफेर करना पड़ता था | वह सिर पर उष्णीष धारण करता और आचार्य 
को उष्णीष, पात्र और सुन्दर गाये देता था | 

आचाय को प्रतिदिन वेश्वदेव यज्ञ करना पड़ना था। यदि वह आश्रम से कहीं अन्यत्र 
चले जाते तो योग्य ब्रह्मचारी यह यज्ञ उनके बदले करता | वश्वदेव यज्ञ के लिए प्रस्तुत 
भोजन में से कुछ अ्रंश लेकर अग्नि में डाला जाता और निम्नस्थ मंत्र पद्ा जाता था-- 

अरनये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, विश्वेदेवेभ्यः स्वाहा, 
प्रजापतये स्वाहा, आदितये स्वाहा | 

भोजन के जल में से थोड़ा अंश सभी दिशाओं में बलि के रूप में वितरित होता तथा 

नक्षत्रों, ऋतुओं, महीनों और दिवारात्रि को भी वलिप्रदान किया जाता था। 

प्रत्येक गहस्थ भी प्रतिदिन वलि-वितरण के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को भिक्षा देता। कुत्ते 
और पक्षियों के भी कुछ भोजन जमीन पर फेंके जाते। . --त्राश्वलायन, खंड १४, आ० २ 

आश्रम में यदि कोई दूसरे आश्रम के आचाय, या राजा, स्नातक तथा सम्मानास्पद मित्र 
पधारते तो उनके आतिथ्य-सत्कार के लिए विशेष व्यवस्था होती थी । उनके लिए गाय और 
बकरे पीटे जाते थे । इस प्रकार का सत्कार अध्य-सत्कार कहलाता था। पर, इन व्यक्तियों 
का वर्ष-भर में एक बार इस प्रकार का सत्कार किया जाता था। --खंड १५, अध्या० २ 

पश्चिमी देशों के बड़े-बड़े विश्ववियालयों में संञ्रांत अतिथि, आचाय तथा महान पंडित 
को पार्टी दी जाती है | द 

अध्ययन शेष कर जब ब्रह्मचारी घर लौठने को होता, तब उत्सग-महोत्सव किया जाता था | 
उस समय उसका ज्ञोर कम होता था| वह अभिषिक्त किया जाता और ऋषभ चर्म पर बिठाया 
जाता था। बस्नों और अलंकारों से विभूषित होता और हाथ में बंशदंड लेता तथा. उत्सर्ग 
के पश्चात्‌ रथ पर सवार हो घर लोटता और घर आने पर स्वेच्छानुसार भोजन करता था | 

अध्ययन के लिए समय निश्चित रहता था। शांखायन, खंड ५, अध्याय ४, मंत्र १-२ 
में वार्षिक अध्ययन का वन मिलता है । जब हस्ता नक्षत्र और श्रावण का समय आता, 
तब उपाक रण यज्ञ होता था। इसी के बाद वार्षिक पढ़ाई शुरू होती थी । वार्षिक अध्ययन 
में अनध्याय का सवाल अपने-आप उपस्थित होता है। अनध्याय आकस्मिक और अनिवार्य 
होता था । 

(१) वार्बिक अध्ययन के बीच यदि बविद्य त्‌, पवि तथा वृष्टि गिरने के अवसर आ पड़ते 
थे और कुहासा पड़ता था तब अध्ययन बंद कर दिया जाता था । 


(२) श्राद्ध-मोज के दिन पढ़ाई एक दिन बंद रहती थी। 
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४६ प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


(३) गोत्र में किसो का जन्म या मरण होता तो दस दिनों के लिए उस अन्तेबासी का 


पाठ बंद रहता था। द 
(४) प्रति अमावस्या, प्रति प्रतिपद्‌ और प्रति अष्टमी तिथि को अन्याय अनिवार्य था | 
(४) किसी आचार की मृत्यु पर और सहपाठी के देहावसान पर १० दिनों के लिए 
अनध्याय रहता था | 


(६) किसी झतक की अन्‍्त्येष्टि-क्रिया में जो छात्र सम्मिलित होता, उसके लिए वह दिन 


अनध्याय का रहता था | 


ये अनध्याय के नियम सभी प्रकार की शिक्षाओं में परिपालित होते थे | 

वेदाध्ययन के नियम कुछ और भी कड़े थे । वेदों के अध्ययन के लिए बत्ती जलाने का 
समय (सूर्वास्त), पूर्णिमा के दिन, शूद्रों का पड़ोस, श्मशानभूमि और जनपद का पाश्ववर्त्ती 
जंगल, अनुपयुक्त समझे जाते थे | द हे 

रथ की सवारी करते समय, वृक्त पर चढ़े रहने पर, जल में निमग्न रहने पर, शरीर में कष्ट 
रहने पर, उच्छिष्ट ग्रहण करने पर, केश कटा कर स्नान न करने की दशा में, स्नान करते 
समय, सेना में एवं भूखे ब्राह्मण तथा भूखी गाय के सामने वेद पढ़ना मना था | यदि ब्रह्मचारी 
पढ़ना चाहता हो तो श्वास रोक कर सूर्य की ओर दृष्टि कर पढ़ सकता था | 

. शा» अ० ४ खं० ७ 

अध्ययन साढ़े पाँच मास तक चलता था । वेद पढ़ाते समय आचार्य पूव या उत्तर 

ब्भ प्र के के 6 6 | बन 
की ओर मुह कर बंठते थे और विद्यार्थी ठीक आचाय के सामने। एक साथ दो ब्रह्मचारी 
पढ़ाये जाते थे । छात्र का आसन गुरु के आसन से नीचा रहता था। वह न पाँव फेला 
सकता था और न शरीर को किसी वरतु पर अवलंबित कर सकता था। 

जब ब्हचारों उचित रीति से बैठ जाते तब आचार्य से मंत्रोच्वारण के लिए अनुरोध 
करते थे । क्‍ द 

आचाय “ऊँ! मंत्र का उच्चारण करते और छात्र इसी मंत्र का द्विरुच्चारण करते | 


6 


.. इसके पश्चात्‌ वेदमंत्रों का पाठ होता था | मंत्र-पाठ के पश्चात्‌ छात्र आचाय के 
चरणों का स्पश कर चला जाता था | ७ ज  , 
मंत्राध्ययन के समय कोई अपना स्थान परिवर्चित नहों करता था। यदि मंत्र-पाठ के 
समय कोई व्यतिक्रम किसी छात्र से होता, तो उसको तीन दिनों तक उपवास करना पड़ता था। 
साधारण प्रमाद के लिए. एक दिन का उपवास पर्याप्त था । उपवास के दिन वह यथाशक्ति 
साविच्नी की पुनराबृत्ति करता और ब्राह्मण को कुछ दान में देता | द 
पु “शशां० सं० ८ अध्या० ४ 
.. जी ब्रह्मचारी अध्ययन समाप्त कर स्नातक रूप में जीवन बिताना चाहते थे, उन्हें भी कुछ 
निर्देशों का अनुसरण करना पड़ता था-- 55 28. 386 थे 
. (१ ) स्नातक नग्न स्री की ओर कभी न ताके। 











ही! 





ग्राचीन भारत की सांग्रामिकता 





समाहितः परबगराजकेतुः विस्फारयन्‌ याति धनुर्विधुन्चन 
“( रामा० लंका० 





प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली र ४७ 


(२) उगते और डूबते सूथ की ओर न देखे। 

(३ ) बुरे कम करनेवांलों पर दृष्टिपात न करे | 

(४ ) ऋतुमती ओर अचिरप़र्सूता महिला से बातें न करे | 

(४ ) अपौष्टिक भोजन न करे। 
क्षीण आयुध का प्रयोग न करें। 
अपनी स्री के साथ भोजन न करे | 

( ६ ) उच्छ वृत्ति से जीवन-यापन करे। विना माँगे यदि कुछ मिल जाय और दूसरों के 

* लिए यशानुष्ठान से जो प्राप्त हो, उससे भी निर्वाह करे | यदि इन वृत्तियों में से कोई 

एक प्राप्त न हो, तो वह कृषि-क्म और पशु-पालन के द्वारा जीवन-यापन करे | 

( ७ ) निश्चित समय पर अपनी स्त्री से संपक करे | 

(८ ) दिन को न सोवे। 

( ६ ) खाली जमीन पर न पड़े | 

(१० ) रात के अंतिम ओर प्रथम परहर में जगा रहे | 

(११) आचाय का परित्याग न करे | 


आचार्यों के स्वाध्याय के लिए भी निदेश थे-- 
(१ ) ज्ली-संयोग और मांसभक्षुण के एक दिन-रात के बाद आचार्य को बेद-पाठ 
करना चाहिए | 
( २) आचाये॑ भी कच्चा मांस, चांडाल, ऋतुमती तथा अचिरप्रसूता महिला पर 
दृष्टिपात न करें| 
( ३ ) हजामत बनवाने पर या वमन करने पर वह वेद-पाठ न करें | 
(४ ) मांस खाने या श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने पर भी वेद-पाठ न करें । 
( ५) पावंण दिनों के पूव॑वर्त्ती दिन के अपराहण-काल में वेद-पाठ न करें | 
( ६ ) इन आचार्यों के लिए अग्निदाह, विद्य॒तू-विलसन, पविषात, वृष्टि, घोर घटा 
तथा मंकावात के अवसरों पर वेद-पोठ विवर्जित था । 
एवं अन्य गह-सूत्रन्य्थों में मी शिक्षा के संबंध में अनेक मंत्रादि हैं, जो प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली के सममने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं । 
पारस्करग्रहयसूत्र के द्वितीय कांड की ग्यारहवीं कंडिका में भी अनध्याय का प्रसंग आया 
है। यहाँ उसका थोड़ा उल्लेख करना उचित जान पड़ता है | द 
(२ ) जिस दिन वेग से हवा बहती थी उस दिन और अमावास्या के दिन वेदों और 
वेदांगों के लिए पूर्ण अनध्याय रहता था। अन्य विषयों की पढ़ाई जारी रहती थी | 


(२ ) श्राद्ध, उल्कापात, विथ तू-विलसन, ऋतुसंधिकाल, भूमिचलन के दिन अनध्याय 
अनिवाय था । 

भिक्षा माँगना, समिधा लाना, जमीन पर सोना, नमकीन ओर तिक्त वस्तु न खाना, दंड- 
ग्रहए करना, अग्नि-अचेना, गुर की आज्ञा का पालन करना, मधु-मांस का परिहार करना, उच्च _ 
आसन पर बेंठना, स्त्रियों के संपक में न रहना, भूठ न बोलना आदि ब्रह्मचारियों के कर्चब्य थे। 























प्राच्चीन भारत की सांग्रांमिकता _ 


बारह वर्षों तक अध्ययन करना इनका कर्तव्य था। अध्ययन समाप्त करने पर ब्रह्मचारी 
उबठन लगाकर स्नान करता, अधः (,0967० ) और उपरि ( (9097 ) बखत्र पहनता, तथा 
सिर पर उष्णीष धारण करता था। कानों में कु डल, आँखों में अंजन, बाहु पर ताबीज, पाँवों 
में जते और हाथों में छड़ी, इस प्रकार सजधज कर वह अपना मुँह दर्षण में देखता था । 


--पारस्कर, कांड २, कंडिका ६, मंत्र २-३१ 


पारस्कर गहयसूत्र में मी अध्ययन प्रारंभ करने का नक्षत्र हश्ता और मास श्रावण हे। 


( १ ) प्राचीन युग का छात्र जल में, वृक्ष पर, प्रातः, संभ्याकाल में, शव या चांडाल के 
देखने पर पढ़ना बंद कर देता था । 


(२) दौड़ते हुए पढ़ना मना था। दुष्क्ृतिवाले पुरुष को देखने पर, वाद्ययंत्र के 
स्वर सुनने पर, दुःख से रोते मनुष्य को देख कर, श्मशान भूमि पर, कुत्ते, उलल , शुगाल, 
के देखने पर, साम-गान श्रवण करने पर और विद्वान्‌ के आने पर अनध्याय होता रहता था | 


(३ ) गुरु की मृत्यु पर दस दिनों तक अनध्याय होता और सहपाठी के मरने पर 
तीन दिनों तक ( पारस्कर ग्र०, कांड २, कंडिका १६ )। साढ़े पाँच महीनों के अध्ययन 
के पश्चात्‌ उत्सगं-यज्ञ होता था। किसी-किसी के मत से छह महीनों पर। पौंष मास में 
वंदिक पाठ का उपसंहार होता था | 


( मेरी दृष्टि में अध्ययन का सुन्दर समय श्रावण से पौष महीने तक समझता जाता था | 
उष्णदेशों में यही सुन्दर समय ही है|. पर, बिहार के दोनों विश्वविद्यालयों में परीक्षाएँ अब 
माच-अग्रेल में हुआ करती हैं। कितना विचारशून्य यह आयोजन है। विदेशी सरकार 
के देशों में जाड़ा अधिक पड़ता है और इस देश में आने पर भी ये लोग इसी समय को 
बड़पन देते थे । पर उनके समय में भी प्रॉयमरी और मिडल परीक्षाएँ पौष में हुआ करती 
थीं। पर, काँगरेसी-सरकार के राज्य मे ये परीक्षाएँ अग्र ल-मई मे होने लगीं। छोटे-छोटे 
बच्चों को कितना कष्ट होता है, जिसका अनुमान सहृदय सज्जन ही कर सकते हैं। ) 


ब्रह्मचारी जलाशय के तठ पर जाकर देवता , छुंद, वेद, ऋषि, प्राचीन आचाय, गन्धर्व 
और अन्य आचाय, ऋतुमास तथा पूवज को वलि-ग्रदान करता | चार बार सावित्री का 
ह ( 
पाठकर छात्र कहता--मेंने इस बष की पढ़ाई समाप्त कर दी ।! 


जैमिनी ग्ल्यसूत्रों के अनुतार भी हस्तानक्षत्र और श्रावणी पूर्णिमा वेदों के अध्ययन के 
आरम्म का शुभ समय था | इस आचाय के मतानुसार वर्षों तक वेदों का अध्ययन होता था| 
आचाय को अज, मेष और गौ दक्षिणा रूप में दिये जाते थे । 


कुछ आचार्यों के मतानुसार ब्राह्मण का अध्ययन छह वर्षों तक चलता था। सोलहवें 
व में गोदानन्यश्ञ होता था। उसी समय उसकी दाढ़ी बनाई जाती थी। वेदाध्ययन की 
समाप्ति पर ब्रह्मचारी को वस्त्र, आसन, अवलेप, अ्रंजन, दर्पणु, यंत्र, वंशदंड और श्वेत उपानह 
की प्रासि करनी पड़ती थी। वह अभिषेक कर पुराने परिच्छुद का परिहार कर नये परिच्छुद 
का धारण करता था। विद्यासमाप्ति के बाद वह मधुपक के लिए गुरु से अनुरोध करता था । 


ब्रक्नचारियों के अध्य-सत्कार के पात्र छह व्यक्ति होते थे--श्राचाय, पुरोहित, श्वशुर, 
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राजा, मित्र और स्नातक | इसमें से प्रत्येक्ष को आसन बेठने के लिए दिया जाता था। 
आसन पयक-सा होता था । द्वाह्यायण के मतानुसार आसन कुश, काष्ठ और ऊन के बने 
होते थे। चरणों को रखने के लिए भी आसन दिया जाता था। आसन पर बेठाकर पाद 
प्रच्चालित किये जाते थे | इसे अध्यजल कहते थ। इसके पश्चात्‌ आचमनाथ जल मिलता था । 
इसके बाद मधुपक | अध्ययन समाप्त करने पर ही ब्रह्मचारी मधुपक का अधिकारी होता था | 
मधुपक दधि, घुत और मधु के मिश्रण से तेयार होता था। मधुपक पात्र में ढकन से आच्छन्न 
कर रखा जाता था | पयक पर अतिथि के आसीन होने पर गही उनके बायें पाँव को 
पहले धोकर पीछे दाहिना पाँव पखारता था | 


मधुपक लेने के पूर्व वह मधुपक-पात्र की ओर देखता था | तब उसे अपने हाथ में लेता था । 
मधुपक को तीन बार अंगूठे ओर तजनी से चलाता ओर तीन बार इसके कुछ अंश को इन्हों 
अँगुलियों से प्रृथ्वी पर गिराता | तब इसे पीता था। आचार्य साधारणतः अवशिष्ट मधुपक को 
अपने पुत्र या छात्र को देता था | मधुपक के पश्चात्‌ आचमन किया जाता था | संभ्रांत अतिथि 
के सम्मान के लिए पशुओं का वध भी होता था | --पारस्कर ग्रह्मसूत्र, कांड १, कंडिका ३ 


प्रत्येक छात्र व्याहृति-मंत्र पढ़ कर हवन करता था । मंत्र इस प्रकार है-- 
भूमु वःस्वस्वाहा | भूः स्वाह | भुकः स्वाहा । स्वः स्वाहा । 


इन मंत्रों से हवन करते समय छात्र पाक तेयार होने पर हविष्यान्न में से कुछ अंश लेकर 
व्यंजन के साथ आग में डालता था | जिसका मंत्र इस धकार है-- 


प्रजापतये स्वाहा । 
स्विष्टकृते स्वाहा । 


बलिदेवत, प्रथ्बी, वायु, प्रजापति, विश्वेदेवा, आपः, ओषधि, आकाश, काम, रक्षोगण, 
पितृदेव, रुद्र आदि देवों को वलिदान दिया जाता था।' रात-दिन में एक बार वलि देनी 
चाहिए। वलि देने के स्थान घर के भीतर, मीतरी घर के बाहर, भीतरी घर के द्वार पर और 
शयन के पाश्व होते थे । 


द्राह्यायण ग्रह-सूत्र में अध्ययन का समय दोपहर का पूवभाग उपयुक्त समझा जाता था। 
श्वोभूते प्राधीयीरन्‌ शिष्येम्यः | --द्वा० प०, खं० ३, २।२० 


पुरातन भारत में अध्ययन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य के लिए अनिवाय था। यदि १६ 
वर्षों की उम्र तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता, २२ वर्षों तक क्षत्रिय का और २४ वर्षों 
की उम्र तक वेश्य का, तो वे पतित साविश्रिक कहलाते थे। बे कोई यज्ञ-कर्म नहीं कर सकते 
थे। न अपनी उपजाति में बवाहिक संबंध कर सकते थे । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यजाति के लिए शिक्षा अनिवायं थी और बड़ी पवित्रता 
तथा कड़ी तपस्या से यह प्राप्त की जाती थी। शिष्य और शिक्षक दोनों का जीवन तपस्वी और 


३, बलिमंत्र : 'पृथिव्ये नमः। वायवे नम: । प्रजापतये नमः । विश्वेदेवेभ्यों नमः | भ्रदृभ्यों नमः । 
ओपधिवनस्पतिस्यो नमः । भआाकाशाब नमः । रक्ोगखेम्यो नमः । पित॒स्यों नमः। रुद्राय नमः ।! 
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संयम का जीवन था। अनुशासन उनके कर्मों के भीतर था। आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में 
अनुशासन के साथ दंड का विधान जुटा हुआ है। आश्रम-जीवन में दंड के लिए कोई स्थान 
न था। यदि शिक्षक की दृष्टि में छात्र अपने कत्तेव्यों का सम्यक्‌ पालन नहीं करता, तो उसे 
दंड देने के बजाय पवित्र और अधिक शिक्षित करने का उपाय किया जाता था। शिष्य और 
शिक्षक दोनों कत्तंव्य के प्रतीक होते थे । 


सेनिक-शिक्षालयों में अध्यापक छात्रों की मानसिक अभिरुचि के अनुसार विद्या प्रदान 
करते थे। महाभारत के शुक्राश्रम में पाण्डुपुत्र जब सेनिक-शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रविष्ट हुए 
तब भीम को गदा-युद्ध-विद्या सिखाई गई | युधिष्ठिर तोमर चलाने में निपुण हुए। नकुल और 
सहदेव तलवार-संचालन में दक्ष प्रमाणित हुए। अज्जु न ने धनुविंया विशेष रूप से सीखी । 
धनुविया साधारणतः सब को सिखाई गई थी-- 


शरयतिः प्रथम: पुतन्रः शुक्रों नोम परंतपः | 
येन सागरपयन्ता धनुषा निज्जिता मही || 
तत्यसादात्‌ धनुवेदे समपद्मन्त पारगाः। 
गदायां पारगो भीमस्तोमरेषु युधिष्ठिरः ॥ 
असिचमण्िि निष्णातौ यमौ सत्यवतां बरौ | 
धनुवंदे गतः पार सव्यसाची परन्तपः || 
“महाभारत, आदि०, अ० ३३ 
महाभारत के आदिपवे के १३७ वें अध्याय में जिस शिक्षा-प्रणाली का वर्णन हुआ है, वह 
मानवी शिक्षा का प्रथम रूप है, जिसकी पुनरावृत्ति प्रत्येक छात्र को स्वभावतः करनी पड़ती है। 
हस्तिनापुर में कुद और पाण्डवों ने साथ-साथ वृक्षों पर चढ़ना, नदी को तेर कर पार होना 
और मेदान में खेलना सीखा । इनमें भीम ने आदिमानव की अ्रधिक मनोवृत्ति प्रकट की | वह 
कौरवों के केश पकड़ कर नदी में डाल देते । एक कौरव को दूसरे पर पटक देते | दस लड़कों 
को पकड़ लेते और उनके साथ जल में खेलते और हाथों से पकड़ कर पानी में हुबकी मारते । 
जब वे लड़के मृततुल्य हो जाते तो उन्हें छोड़ते । वेग में, लक्ष्य-वेध में, खाने में, कीचड़ 
उछालने में भीमसेन धृतराष्ट्र पुत्रों को मात कर देते थे । आदिमानव की शिक्षा (?ितराणांध ए७ 
09906 ० 6(८०७४०7४ ) के ये नमूने हैं-- 


जवे लक्ष्यामिहरणे भोज्ये पांसुविकषंणे । 
धात्तराष्ट्रानू मीमसेनः सर्वानू परिमर्दति ॥। 
हषांत्‌ प्रकीडमानांस्तान्‌ गह्य राजन्निलीयते | 
शिरःसु विनिणह्य नानू योजयामास पाण्डवेः || 
कचेषु च नि नान्‌ बिनिहत्यं बलादूबली | 
चकधे क्रोशतो भूमौ ध्ृष्टजानुशिरोंसकान्‌ ॥ 
दशबालान्जले क्रीडनू भुजाभ्यां परिण्य सः | 
आस्तेस्म सलिले मग्नो मृतकल्पान्‌ विमु चति ॥ 
“-महा ०, आदिपव, 
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_ रामायण -युग में जिस प्रकार विश्वामित्र और अगस्त्य के आश्रम विख्यात थे, महाभारत- 
युग में द्रोण का आश्रम उसी प्रकार सुप्रसिद्ध था | द्रोण अपने युग के अद्वितीय और अनुपम 
आचाय थे। द्वरोण ने सर्वप्रथम प्रयाग-स्थित मरद्ाज-आश्रम में अपने पिता भरद्वाज से ही 
शिक्षा प्राप्त की थी | पर, पिता की मृत्यु के बाद जब वह आश्रम ह्ासोन्मुख हो गया, तब आपने 
अग्निवेश्य से धनुविया सीखी थी। वतमान उत्कल-प्रदेश के गंजम जिल्ते के महेन्द्र पंत पर 
स्थित परशुराम-आश्रम में भी आपने सांग्रामिक शिक्षा ग्रहण की। यहीं द्रोण ने वेद-बेदांत 
तथा अन्य शख्त्र-विया सीखी थी। द्रोण कट्टर ब्राह्मण थे। अपने युग के सर्वश्रेष्ठ सेनिक- 
शिक्षा-आश्रम के आचाय होने पर भी ब्राह्मणत्व लिये रहते थे। वेदी की शक्ल का .ंडा रखते 
थे। हस्तिनापुर के कृपाचार्य की बहन कृपी से ब्याह किया था। अश्वत्थामा इनका एकमात्र 
पुत्र था। एकबार जब कृपाचाय के यहाँ पधारे थे, उन्होंने कुर और पाण्डुपुन्रों को गंद खेलते 
देखा था। खेलने के समय संयोग से युधिष्ठिर के अंगुलित्राण के साथ गेंद कुएँ में गिर पड़ा | 
सभी कुमारों ने वाण के द्वारा गेंद और अंगुलित्राण निकालने की पूरी चेष्टा की | पर, सफल- 
प्रयास न हुए | कुछ दूर पर कुमारों ने एक पके केश धनुधर को देखा। उन्होंने उसको घेर 
लिया और गेंद तथा अंगुलित्राण को कूप से धनःप्रयोग के द्वारा निकालने का अनुरोध किया | 
धनुधर ने कूप में एक ऐसा वाण मारा कि वह अंगुलित्राण के साथ गेंद लिये धनघर के पास 
वापस आया। उस वृद्ध बीर की अलोकिक दक्षता पर सभी विस्मित हुए और उनसे परिचय 
प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुए | पर, द्रोर ने उनकी एक भी न सुनी और उनसे यही कहा कि 
कुमारो | आप लोग इस धनुधर की कुशलता की चर्चा भीष्म से कर देंगे और वे जान लेंगे-- 
में कोन हूँ | 

कुमारों के मुख से भीष्म ने आगन्तुक का वाणंकोशल सुनकर कहा-द्रोण को छोड़कर 
वाण चलाने की ऐसी अदूमुत शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। भीष्म उनसे मिले और 
महाश्रम के संचालन का भार उन्हें दिया | --महा०, आदिपव, १४० 


उस समय प्रवेश के समय ब्रह्मचारियों की जाँच होती थी, पर वह जाँच किस प्रकार की 
होती थी, उसका पूरा पता नहीं मिलता । 


शिष्योड्सि मम नेंषादे प्रयोगे बलवत्तरः | 
निवत्त स्व॒ग्रहानेव अनुशातोसि निद्यरः | --अआ्रादि०ग्, अ०, १४२ 


किस प्रकार के प्रवेश-नियम काम में लाये जाते थे, यह उपयु क्त श्लोक से स्पष्ट नहीं होता । 


मनु और महाभारत के परवत्तों अध्यायों से प्रवेश के संबंध में बहुत संकेत मिलते हैं। 
सेनिक-विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए निम्नस्थ नियम काम में आते थे-- 


(१) सेनिक महाविद्यालय में प्रवेश कुरुक्षेत्र ( पुरानी दिल्ली ), मत्स्य ( अलवर ) पांचाल 
( रोहिलखंड ) और शूरसेन ( मथुरा जनपद ) के रहनेबाले नौजवानों का होता था | दीधंकाय 
तथा फुर्तोलि मनष्य ही सेनिक विभाग के उपयुक्त पात्र होते थे | 


दीर्घा ललघृ शचेव.. नरानग्रनीकेशु.. योघयेत्‌-॥--मनु०, अध्या० ७-१६३ 



























घूर्‌ द प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


(२) सेनिक छात्रों के दाँत, कान, आँख, श्मश्र, पाँव, चरित्र और स्वास्थ्य पर पूरी नजर 
रखी जाती थी। सुदष्ट, सुहनु, सुबाहु, सुमुख, सुपाद, अकृश, विशालाज्ष और जितेन्द्रिय 
ये गुण सेनिक छात्रों के लिए आवश्यक थे। --उद्योगपवं, अध्याय० १५४-८ 

सेनिक विज्ञान के आचार्यो' की भी सम्मति प्रायः इसी प्रकार की है-- 

(१) सेनिक अधिक उम्र के न हों। प्रत्येक कठिन कार्य करने की क्षमता रखता हो । 
जाड़े और आतप सहने की शक्ति उसमें अवश्य हो । 

(२) उसके पाँव सुदृढ़ हों, कारण उसे अभियान में भाग लेना है। 

(३) उसके नेत्र ठीक हों, कारण उसे दूर से ही शत्रु को देखना पड़ता है । 

(४) उसके दाँत सुन्दर और साफ हों । 

वाल्मीकि रोमायण में इस बात की पुष्टि मिलती है। विश्वामित्र के आश्रम में प्रवेश पाने 
के समय राम की उम्र १५ की थी। 

ऊनषोडशवर्षों में रामो राजीवलोचनः |--वा० रामा०, बालकां ०, अ० २० 
किसी भी आश्रम में प्रवेश पाने पर सबंप्रथम बला और अबला की शिक्षा दी जाती थी। 


अनेक दिनों तक केंडेट (280०४) को अनुशासन में रहना पड़ता था। उसे घास या पुआल 


पर सोना पड़ता था या नग्न भूमि पर । साधारण भोजन अहण करना पड़ता। चौबीसों घंटे 
सजग रहना पड़ता एवं भूख ओर प्यास पर नियंत्रण रखना पड़ता था । जिस दुश्मन से लोहा 
लेना होता उसे बल और अबल का ज्ञान प्रास करने की क्षमता प्राप्त करना पड़ता था । 


मंत्रग्रामं ग़हाण त्वं बलामविबलां तथा। 
न श्रमो न ज्वरों वाते न रूपस्य विपययः || 
न च सुप्तं प्रमत्तं वा धषयिष्यन्ति नेऋ ता: । 
क्षत्पिपासे न ते रामो पठतस्तात राघव॥ 
बलां चातिबलां चंब स्वज्ञानस्य मातरा | 
तपसा संभते चेंते बहुरूपे भविष्यतः | --वा० रा०, वाल०, आ० २२ 


सभी प्रकार के सांग्रामिक ज्ञान की प्रासि में अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन 

में रह कर वह दण्डचक्र, धमंचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र तथा इन्द्रचक्र का प्रयोग सीखता था। 
चक्रों का शान प्राप्त कर वह गदा चलाना सीखता था। गदा दो प्रकार की होती थी--मोदकी 
और शिखरी । गदा के बाद पाश-ज्ञान उपलब्ध करता था। पाश के अनेक भेदोपभेद थे- 
धमपाश, कालपाश, वरुणपाश आदि | इसके पश्चात्‌ अशनि-प्रयोग का ज्ञान उपलब्ध करता था । 
अशनि के दो भेद थे--शुष्क और शीतल | इसके पश्चात्‌ अस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था । 
. . अस्थ्रों के विविध प्रकार थे-पिनाक-अख््र, नारायण-अख्र, अग्नि-अस्त्र, वायु-अख्त्र, ऋौंच- 
अख्तर, सिंह-व्याप्र-मुखासत्र, »गालवदनाखस्र आदि । 

सिंहव्याघमुखांश्चापि कंककोकभुखानपि । 

गृप्रश्येनमुखांश्चापि शृगालबदनांस्तथा ॥ 

“रा० बा०, अध्या० २७: -रा० लें०, अध्या० १००, श्लो ० ४४-४८ 


ग्रिफिथ साहब का कहना है कि हयशिरोनाम अख्न, सिंहब्यापमुखादि अर््र सांग्रामिक 
इ जिन थे। इस प्रकार के अख््र अन्य देशों में भी पाये जाते थे। ईं गलेश्ड के प्रथम एडबड 
























प्राचीन भारत की सांग्रासिकता 





अष्टमंगला पताका 
( पूरा विवरण भंडा शीर्षक प्रकरण में सप्रमाण प्राप्त होगा । ) 
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प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली भूरे 


ने ब्रेच्ीन को घेरते समय ए"ै७7/-४७४०। [अऋन्ञमुखास्त्र] का प्रयोग किया था। डनबर पर 
आक्रमण करने के समय (१४४ 00४5७ और 50७ का प्रयोग एडबर्ड तृतीयने किया था। 
हमारी दृष्टि में शस्त्रों के प्रयोग में कोई सभ्य जाति प्राचीन भारत की समता नहीं कर सकती थी । 


शक्ति-प्रयोग की भी शिक्षा विविध प्रकार से दी जाती थी। रामायण के लक्ष्मण को 
शक्ति-प्रयोग के द्वारा ही चेतनाशग्य बना दिया गया था और हनुमान्‌ को संजीवनी बूटी 
के लिए हिमवान्‌ की शरण लेनी पड़ी थी । 

सेनिक कण ने भी एक शक्ति अजुन के बध के लिए सुरक्षित रखी थी। शक्ति के 
अनेक प्रकार थे । 

जब सेनिक छात्र विविध शस्त्रात्रों के ज्ञान में पारंगत हो जाता था, तब आश्रम में 


उसकी परीक्षा विविध प्रकार से होती थी । 


द्रोण ने एक बार अपने प्रत्येक शिष्य को कमण्डलु और अपने पुत्र अश्वत्थामा 
तथा अजुन को एक-एक कलश हाथों में देकर कहा --“जब तक अन्य राज- 
कुमार अपने कमण्डलु में जल भरें तब तक तुम दोनों कलशों में समीपवर्त्ती नदी से जल भर 


कर ले आओ ।” अश्वत्थामा और अजुन ने नदी न जाकर वरुणास्त्र का प्रयोग किया और 


जल की सृष्टि उसी स्थान में कर अपने-अपने जलपूर्ण कलश को गुरु के समीप सब से पहले 
अपित किया | यदि वे नदी जाते तो अन्य राजकुमारों से पहले नहीं आते । 


अन्धकार में भी अस्त्र-प्रयोग सिखाया जाता था। अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञान प्रास करने 
के पश्चात्‌ हस्ती, अश्व, रथ तथा पदाति-संचालन की शिक्षाएँ दी जाती थीं। बीणा आदि 
वाद्य-यंत्रों की भी शिक्षा मिलती थी। 

भारतीय सेना के चार प्रमुंख अवयव थे-हय, गज, रथ और पदांति | मौयंकाल में नौ-सेना 
भी भारतीय सेना का एक भाग बन बंठी थी। अयोध्याकांड में निषघादराज की सुदृढ़ नाविक 
सेना का पता चलता है। सेनिक संगठन की भी शिक्षा छात्रों को मिलती थी | इसी को इन 
दिनों पेट्रोल-सिष्टम, भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय सेनिक संगठन आश्चय का विषय था 
पत्ति सेना की सबसे छोटी टुकड़ी थी | इसमें एक रथ, एक हाथी, पाँच पेंदल सिपाही तथा तीन 
घोड़े होते थे | सेनामुख पत्ति से तिगुना बड़ा होता था और गुल्म सेनामुख से तिगुना बड़ा. 
निम्नस्थ चित्रपट भारतीय सेन्‍्य-संगठन रीति का द्ोतक सिद्ध होंगा--- 


रथ गज अश्व पदाति पूरण संख्या 
(१) पत्ति- १ ः पक भ्ू जा 2० 
(२) सेनामुख- ३ ३ ६ १ ३० 
(३) गुल्म-ण. ६ प्टा २७. ४५ 8० 
(४) गण- २७ २७ वश... श३ध .. २७० 
(५) वबाहिनी- ८१ प्र २४१३ इल्प ब्य१० 
(६) प्रवना- २४३... _ २४३ ७२६ श्स्श्पू... रजर३ण 
(७) चमू-.. ७२६ - छरह रश्य७.. इप्थपू. छर६०. 
(८) अनीकिनी-ए १८७... २१८७ दधदश... १०हशघू .. २४८७० 


(६) अक्तोहिणी-२ १८७० २१८७० दइबह०.. शग्ह३४५०.. २१८७छ३७० द 












































घूड प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


ज़सी आवश्यकता होती थी, जितने-शत्र होते थे, उनसे मिड़ने के लिए उसी के अनुरूप: 
सेना की टुकड़ियाँ काम में लाई जाती थीं | 

विश्वव्यापी युद्ध के अवसरों पर अच्चोहिणी के रूप में सेना एकत्र होती थी । अन्यथा 
गुल्म, वाहिनी आदि से ही काम चलता था | 

इसके पश्चात्‌ सेनिक-शिक्ञालय में व्यूह-रचना की शिक्षा दी जाती थी। इस विद्या के 
अधिकारी वे ही होते थे, जिसे सेनिक-विज्ञान का पूरा परिचय प्रास होता था। अमियान 
()/[870॥)) और आक्रमण. (36807) के समय व्यूह-रचना की आवश्यकता होती थी । 
शत्रु पर विजय प्राप्त करने तथा शत्रु की विचार-शक्ति को लुप्त करने में व्यूह-रचना बड़ी 
सहायक होती थी । व्यूह-रचना के लिए अनवरत अभ्यास तथा नेंपुण्य अपेक्ष्य थे | जिस समय 
सेना कूच करती थी, उस समय दंड के रूप में उसकी रचना होती थी। दर्ड-व्यूह की जरूरत 
उस समय होती थी जिस समय चारों ओर से आक्रमण की आशंका होती थी | सेना जब शिविर 
में रहती थी, या विश्राम करती थी, तब उसकी रचना कमल-व्यूह में होती थी । 


“-अग्निपुराण : --मनु० अध्या० ७। श्८७ 


बड़े-बड़े सैनिक-विद्यालयों में छात्रों के मोजनादि पाचक बनाया करते थे। वर्त्त मान 
विद्यालयों में जिस प्रकार भोजन की व्यवस्था पाचक आदि करते हैं, ठीक इसी प्रकार की प्रणाली 
आश्रमों में होगी । महाभारत के आदिपव में इस प्रकार का संकेत मिलता है-- 
आहूय वचन द्रोणो रहः सूदमभाषत | 
अन्धकारेड्जु नायाल॑ न देयं ते कदाचन || 
न चाख्येयमिदं चापि मद्दाक्‍्य' विजये त्वया | 
“महा०, आदि०, अध्या० १४२।३ 
सेनिक-शिक्षा की समासि के अवसर पर दीक्षान्त-समारोह होता था और छात्रों को 
उपाधियाँ दी जाती थीं। राज्य-सेन्य में बड़े-बड़े पद, वर्ग तथा सम्मान थे | पात्तिक, गुल्म- 
पति, वाहिनीपति, सेनापति, सेनानायक और बलाध्यक्ष आदि अनेक सैनिक पद थे | अद्ध-रथ, 
रथ, महारथ, अतिरथ आदि भी अनेक सम्मान की उपाधियाँ थीं | 
प्रत्येक सेनिक-आश्रम में एक और प्रथा जारी थी | जब छात्र सैनिक-शिक्षा प्राप्त कर 
आश्रम छोड़ने लगता था, उस समय गुरु उनसे दक्षिणा की याचना करते थे । भारत के 
किसी भी विद्यालय में शिक्षा शुल्क लेकर नहीं दी जाती थी | इसलिए, विद्यार्थी खुशी से 
दक्षिणा गुरु को देता था या गुरु भी कभी-कभी दक्षिणा की याचना करते थे । विश्वामित्र ने 
राम से राक्षसों के संहाराथ वधरूप दक्षिणा माँगी थी। द्वुपद को केद करने तथा उन्हें नीचा 
दिखाने के लिए द्रोण ने अजु नादि शिष्यों से द्रपद का पराभव-रूप शुल्क माँगा था। इन 
यपक्षताओं का सच्चा तात्यय छात्रों की बुद्ध, कुशलता, सैनिक संगठन-शक्ति, व्यूह-रचना 
अपदि को देखना था। भारतीय शिक्षक निःस्पृद्द और त्यागी होते हैं। पुनः छात्र जिस-समयः 
रणत्षेत्र-में शोय प्रदर्शित करते, उस समय उनकी पूरी जिम्मेवारी शिक्षकों पर रहती थी। 
विश्वामित्र के शिष्य राम और लक्ष्मण के शस्त्र-ज्ञान की परीक्षा रणांगण में हुई थी, जहाँ राक्षस 
सशस्त्र: अय-सम्यता. के ध्वंस के लिए खड़े: थे । पर, द्रोश के शिष्यों ने अचानक द्रपद पर 
धय्का-बोल-दिया था-। कप कर 

















प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली ध्र्पू 


साधारणतः दीक्षान्त-समारोह आश्रम में ही हुआ करता था। वहाँ समरांगण की तेयारी 
की जाती थी। ऋत्रिम दुग बनाये जाते थे। दशकों के लिए प्रेक्ञागार निर्मित होते थे | बड़े- 
बड़े मंच रखे जाते थे | राज्य के सभी संग्रान्त मनुष्य निमंत्रित होते थे। जिस दिन यह युद्ध-कला- 
प्रदशन होता था, उस दिन भेरी बजती थी। शंख फूँके जाते थे, दु दुभी निनादित होती थी | 


वीर सेनिक छात्र सशस्त्र आचाय के साथ उपस्थित होते थे | उनकी उँ गलियों में अंगुलि- 


आ्राण, शरीर पर कवच, सिर के ऊपर पाग, हाथों में धनुष, कंधे पर तरकस और कमर के दोनों 
पाश्वों में चमकती तलवार लटकती रहती थीं । 


आचाय केन्द्रस्थल पर पहुँच शंख फूँकते थे। सभी तरुण योद्धा पंक्ति में खड़े होकर 
धनुष पर प्रत्यंचा इस प्रकार सशब्द वेग से चढ़ाते थे कि दशकों के हृदय में आतंक छा जाता 
था। शास्त्रों के प्रयोग द्वारा वे सवप्रथम संभ्रान्त अतिथियों का सत्कार करते थे। वाणों पर 
योद्धाओं के नाम लिखे रहते थे। अपने-अपने वाणों से वे गुरुजनों के चरणों और कर्णों का 
स्पश कर उनके प्रति अपना सद्भाव प्रकट करते थे | शर तीव्र वेग से उनके पाँवों और कानों 
को चूमते हुए. बिना क्षति पहुँचाये निकल जाते थे । यही सैनिक सलामी कही जाती थी | 


पदाति सेनिक के रूप में छात्रों ने अस्त्र-शस्त्र कौशल प्रदर्शित किये। हय-हस्ती तथा रथ- 
संग्राम छिड़े । तलवार, ढाल, गदा, शक्ति आदि की निपुणता दिखाई गई । अन्त में 
वेज्ञानिक युद्ध का समारंभ हुआ। वीरों ने आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से अग्नि पेंदा 
की, जिसकी लपट से हाह्कार मच गया कि तुरत दूसरे वीर ने वरुणास्र से जल की सृष्टि की 
कि बात की बात में आग बुझा दी गई | वायब्यासत्र को हाथ में लेकर इस प्रकार वायु का 
सजन किया गया कि घर, दुगं, वृक्ष सभी उन्मूलित-से होने लगे । इसी बीच पाजन्य अख्ी से 
बादलों का सजन कर वायु की गति अवरुद्ध कर दी। भौम अख्तर से भूमि की सृष्टि की और 
पावत अख्त्र से पवत की | पुनः अन्तर्धान अस्त्र से सब को विलीन कर दिया। रथी के रूप में 
योद्धा एक क्षण में उन्नतकाय हो जाता तो दूसरे क्षण वामन | एक क्षण में रथ के नीचे तो 
दूसरे ज्ञुण में ऊपर | एक क्षण में रथ के मध्य में तो दूसरे क्षण में जमीन पर | इस प्रकार बीर 
विद्यार्थियों के अस्त्रकौशल का प्रदर्शन हुआ करता था | 


१ ततो बडांगलित्राणाः बद्धकक्षा: महारथा: 
बद्धतूणा: सधनुषी. विविशुभरतर्षभा:।।---महा०, आदि १४४ 
श्मौ वाणावनुप्राप्तों पादयों: प्रत्युपस्थितौ । 
रथस्याग्रे निखातौ मे चित्रपु खावजिह्यगौ ।। 
इमौ चाप्यपरो वाणोौं भ्रमितः कर्ण॑मूलयों : । 
संस्पृशन्तावतिक्रान्ती प्रष्टवेवानामयं भुशम ॥--विराट्‌ ० अ० ४५४।५ 
आग्नेयेन|सजद्‌ वहिन॑ वारणेन|[सजत पयः । 
वायव्येनासजद्‌ वायुं पा्जन्येनासजद्घनान्‌ ॥। 

. भौभेन प्रासजद भूमि पावतेनासजद गिरीन्‌ । 
अन्तधोनिन चास्त्र ण॒पुनरन्तहिंतो इभवत्‌ ॥ 
क्षणात॒ प्रांशु:ः क्षणात्‌ हस्वः च्णाच्च रंथधूग तः । 
क्षणेन रथमध्यस्थ: चणेनावतरन्‌ महीम | 
सौष्ठवेनाभिसंयुक्तः सो$विध्यद्‌ विविधेः शरेः ॥--मद्दा० १४४ ॥ २०-४४ 
















































































चोथा परिच्छेद 
मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से पुृरातन भारत का भोगोलिक अध्ययन 









मोचेंबन्दी की दृष्टि से प्राइत भूगोल का महत्व-- 

किसी भी सेनिक और योद्धा के लिए मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से अपने देश के भूगोल का 
ज्ञान उपलब्ध करना अति आवश्यक है। देश में कितने प्रकार की जमीन है, उसके सुन्दर 
स्थल और प्रधान नगर किस ओर हैं, उस देश की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं ओर किस ओर 
बहती हैं; उन नदियों की गहराई और प्रवाह की प्रखरता किस प्रकार की है, उसकी परव॑त- 
मालाएँ किन-किन देशों कों उस देश से प्रथक करती हैं, उन पव॑तों की ऊँचाई कितनी है, 
पर्वत हरे-भरे वृच्तों और वनों से आच्छादित हैं या केवल चट्टानों से युक्त हैं। ये पव॑त चढ़ने 

योग्य हैं या दलध्य | इन सभी बातों की जानकारी सेनिक के लिए अपेक्ष्य है । 

नदी, बन, पर्वत, उपत्यका--ये सभी प्राकृत रुकाव् हैं। सेना की गति में ये बाधक और 
सहायक होते हैं। प्रत्येक संग्राम में दो दल होते हैं। प्रत्येक दल की संगठित सेना रहती है । 
प्रत्येक सेना का लक्ष्य प्रतिपक्षां की युद्धचिकीषु शक्ति को नष्ट-अ्रष्ट करना है । पवत की 
घाटियों, नदियों के तटौं, समुद्र के किनारे तथा प्रधान शहरों पर जो सेन्य-दल अधिकार जमा 
लेता है, उसे हंटाना विरोधी दल के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए, एक के लिए ये 
प्राकृत रुकावट सहायक प्रमाणित होती हैं ओर दूसरे के लिए बाधक । 


विविध प्रकार की सहायता भी ऐसी सेना को नहीं मिल सकती । वह सेना ऐसी स्थिति 
में पड़ जाती है कि उसे भागने या हार मानने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नजर | 
नहीं आता | 

इस बात का स्पष्टीकरण एक दृष्टान्त द्वारा अपेद्रय है। मान लीजिए कि एक सेनो 
एक जगह पर ठहरी है। इस सेना को विजय-प्राप्ति के लिए अशन, आयुध, यान, घोड़े, 
लॉरी, मोटर तथा अन्य युद्ध-सामग्रियों की जरूरत हे । यदि इस सेना के समीप एक बड़ा शहर 
हो जहाँ सभी सामान सुरक्षित रह सकते हों और वह शहर भी ऐसा हो जहाँ चारों ओर की 
सड़के आकर मिली हों, तो मोचेंबन्दी की दृष्टि से इस प्रकार की सेना को विजय-प्रासि की 
बहुत सुविधाएं ग्राप्त हैं| वह शहर भी यदि नदी के तट पर बसा हो या पवत शग पर स्थित 
हो या समुद्र के तट पर, तो उस सेना के लिए मणिकांचन-संयोग है। इस प्रेकार के नगर को 
ही सांग्रामिक शहर ()॥|७7०ए ॥0७7) कहेँगे ओर ऐसी स्थिति में संप्रतत्त सेना विजय 
अवश्य प्राप्त करेंगी, ऐसी आशा सभी कर सकते हैं। 


.. संग्राम में सड़कों का महत्त्व अत्यधिक है। जो सेना सब से जल्दी पहुँचनेबाली सड़क 
अखितयार करेगी, वही सफलता की अधिक आशा रख सकती है। इसलिए सैनिको को 
सड़कों का या विविध प्रकार के मार्गों का ज्ञान प्रास कर लेना चाहिए | सेना के आगे बढ़ने 
में अथाह नदियाँ अत्यूह उपस्थित करती हैं | पबंतमालाएँ भी उनकी प्रगति में रोड़े अटकाती हैं । 
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अतः नदियों, पव॑तों की स्थितियों की पूरी जानकारी सेनिक को प्राप्त कर लेना आवश्यक है | 
साथ-साथ नदी पार होने के साधनों की भी व्यवस्था के लिए अमियन्ता-दल को 
सावधान रखना चाहिए ) प्राचीन काल में जब वेज्ञानिक आविष्कार न हुए थे, अथाह नदियों 
को पार करना अत्यन्त कठिन व्यापार था। पर्वत की घादियाँ या पर्वतीय मार्ग संग्राम के 
लिए बहुत लाभदायक चीज हैं। आक्रमण करने में जो सेनिक-दल तेजी से दूरी तय करता है या 
तेजी से दूरी तय करने का साधन रखता है, उसकी पाँचों उँगलियाँ घी में रहती हैं | इसलिए, 
संग्राम में तेज सवारियों की आवश्यकता महसूस होती है | घोड़े, रथ, विमान प्राचीनकाल में 
प्रयुक्त होते थे और इन दिनों मोटर, हवाई जहाज आदि | 


भारतीय सेनिक को लहलहाते शस्यश्यामल ज्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा । और, पुरा- 
तन सेनिक इस बात पर सदा नजर रखते थे। भारत के प्रत्येक पुरातन जनपद या महाजनपद्‌ 
को अ्भियन्ता-दल रखना पड़ता था। इस दल का काय सड़के बनाना, पुल बाँधना, शिविर 
निर्मित करना, खाई खोदना तथा वन और पव॑तों के बीच राह निकालना था। 


जिस स्थान पर दो या दो से अधिक सड़के आकर मिलती हैं, वह स्थान सांग्रामिक दृष्टि- 
कोण से बड़े महत्व का है। उसपर कब्जा करनेवाली सेना लाभ में रहती है। ऐसी सेना 
ऋनेक रास्तों से अभीष्ट स्थान पर अपने सेनिकों को भेज कर अपना काम साध सकती है । 
विरोधी सेना को रोक सकती है या भिड़कर परास्त कर सकती है। सेंनिक को ऐसे स्थलों 
की जानकारी रखनी .चाहिए | 


सैनिक को स्मरण रखना होगा कि शेल, सरिताएँ प्राकृत रुकावट हैं और प्राकारादि 
कृत्रिम झकावट । ऐसी रुकावटों से एक सेना तो आगे बढ़ नहीं सकती ओर दूसरी सेना 
को अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचने और साधन जुटाने का अवसर मिल जाता है | 


 बिगत यूरोपीय महासंग्राम में सीगफ्रीड और मेंजिनौट (७7000) सेनिक-श्रेणियों ने 
जर्मन-शत्रुओं को किंकत्त व्यविमूढ़ कर दिया था। पुनः जमनी को अपनी शक्ति बढ़ाने में ये 
 श्रणियाँ सहायक हुई थीं। प्राकारों से तीन प्रकार के लाभ होते हैं--(१) युद्ध-सामग्री की 
सुरक्षा (२) शत्रु-मार्ग का अवरोध और (३) अआश्रय-स्थल का काम | 


हमारे देश में पाँच प्रकार की रुकावर्टे हैं-- 
(१) शेल, (२) बन, (३) दलदल भूमि(४) नदियाँ और (५) मसुभूमि | 


इन पाँचों में नदी का स्थान महत्त्वपूर्ण है। पुरातन काल में नदी-मार्ग से सेना आगे 
बढ़ती थी। नदियाँ रुकावट उपस्थित करने के साथ-साथ यातायात का भी साधन बनती थीं । 


भारतवर्ष-- के इक मा लक 

जिस देश में हम रहते हैं वह अनेक नामों से प्रख्यात है। इसके अनेक नामों 
में सससिंधव, हसहिन्दू , शिंढु, मारतवर्ष, इंडिया, हिन्दुस्तान आ्रादि प्रमुख हैं। अविनाश 
बाबू अपने “ऋम्वेंदिक इंडिया! ग्रन्थ में लिखते हैं कि तत्कालीन आये इस देश को 
था०ण्८ द क्‍ 





प्ू८ . प्राचीन भारत की सांग्रांमिकता 


सससिधव नाम से पुकारते थे। ऋग्वेद का समकालीन अंथ आवेस्ता में सतसिंधव के स्थान 
में हसहिन्दू उल्लिखित है। चीनी यात्रियों और परिब्राजकों ने इस देश का नाम शिंदु रखा 
थाजो हेंढ़ या सिंधु अथवा 478707-000 का अपभ्रश है। वे इसे इंडु या इन्दु भी 
कहते थे | यह नाम सिन्धु से संबंध रखता है। भरतों के नाम से इस देश का नाम भारत 
हुआ । ऋग्वेद में भरतों का वन पराक्रमी वीरों के रूप में हुआ है। इनके गुर 
विश्वामित्र थे | सुदास से इनका युद्ध हुआ था । ऋग्वेद के परवत्तीं काल में मरत गंगा और 
यमुना की वराइयों में फेल गये। इन्हीं के नाम से यह देश भारत हुआ। पुराणों के 
अनुसार भी इस देश का नाम भारत ही था। यह हिमवान्‌ और समुद्र के मध्य में 
स्थित था-- 


उत्तर य॒द्‌ समुद्रस्य हिमबद्‌ दक्षिणं च यत्‌ | 
वध तदु भारत नाम यत्रेयं भारती प्रजा || -“वायुपुराण, पृ०-४५-७५ 


समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण भारतवर्ष है, जहाँ की प्रजा मारती कहलाती थी | 
इस बात की पुष्टि विष्ण॒पुराण से भी होती है-- 


उत्तरं यत्‌ समृद्रस्य हिमाद्र रचेब दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र 'संततिः |--विष्णु पुग, ११५।३। १ । 


भरत शब्द उपजाति (१7५७७) तथा जनपद दोनों का द्योतक है। प्रख्यात उपजाति 
भरतों के नाम पर ही देश का नाम भारत हुआ । 


हिन्दू नाम डेरियस ([090४४8) के पारसीपोलिस तथा नज्ञी-रस्तम शिलालेखों में मिलता 
है। ग्रीक-इतिहास के पिता हिरोडोटस ने इसे इंडिया संज्ञा प्रदान की थी। यह इंडिया 
शब्द सिन्‍्धु का विकृत ओर संशोधित रूप है | सिंधु का विक्ृत रूप इन्दु या इण्डुज है। 
इण्डु से ही इंडिया संज्ञा बनी | स्काईलाक्स प्रथम ग्रीक थे जो भारत पधारे थे। इनका 
आगमन इस देश में ५१२ से ५१० ई० प्‌० के बीच हुआ था। हिकेटीयस ([त्र]768७प७) 
औक भूगोल के पिता थे और मिलेट्स के रहनेवाले थे ओर स्काईलास्क के समकालीन भी । 
इन्होंने इंडिया का उल्लेख अपने भूगोल में किया है। इनके ग्र थ के अवशिष्ट पृष्ठों में भारत 
के आठ नाम उल्लिखित हैं-इंडज, दी इंडी, केसपेपीरस का नगर (009 ०४ [8 0५- 
7970४), गन्दारी देंश प्रश्मति । भेगास्थनीज के पूब जितने विदेशी लेखक हैं, सब ने 
सिन्दु तथा उपरिगंगासिक्त उत्तर-पश्चिमी भारत का ही वर्णन दिया है। केबल मेगास्थनीज 


नें ५ है प्रायः ८० जे 0 ३ 
नें ही प्रायः समस्त भारत का वर्णन दिया ह। पर, वह भी वत्त मान पटना या पालिबोथरा से 
और आगे नहीं बढ़ा था | 


कात्यायन ने भारत के कुछ भागों का उल्लेख किया है और अशोक के प्रस्तर-लेखों में 

_जम्बूद्वीप का नाम आया है हक इस देश का सबसे पिछला नाम हिन्दुस्तान हैं । हिन्दू-लेखों में 
विजयनगर के राजा के शिलालेख में हिन्दू शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था | 

..._ ख्र्गीय प्रो० मजुमदार शास्त्री ने राजशेखर की काव्यमीमांसा के आधार पर कुमारीद्वीप 

की भारत और उसके उपनिवेश के अथ में परिण्दीत: किया था. 














मोचबन्दी की दृष्टि से पुरातन मारत का भोगोलिक अध्ययन भर 


अय तु नवमस्तेषां द्वीपःः सागरसंवृतः । 
योजनानां सहख' वें द्वीपोड्यं दक्तिणोत्तरात । 
पूर्वें किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥ 


राजशेखर ने काव्यमीमांसा के दशम अध्याय में इसे कुमारीद्वीप कहा है-- 
कुमारीद्वीपश्चाय नवम: | अथ च कुमारीदीपे-- 
विन्ध्यश्च पारिपात्रश्च शुक्तिमानुक्षपवतः 
महेन्द्रसद्मयमलयाः सप्तंते कुलपवताः ॥ 


पुरातन भारत का विस्तार--उपयु क्त कुलपवंतों की स्थिति से देश के विस्तार का पता 
चल जाता है। आज का विन्ध्य कल का भी बिन्धष्य ही था । पारिपात्र श्रीजयचन्द्र जी के 
अनुसार पश्चिमविन्ध्ध था, और ऋत्ञ पूवविन्ध्य । विन्ध्य भारत का मध्यमाग कहलाता 
था। स्वर्गीय डॉक्टर पारजिठर पारिपात्र से आधुनिक विन्ध्य-श्रेणी के पवत ग्रहण 
करते थे। अरावलि-पबंत भी इसी के अन्तगंत था। कूम तथा वायुपुराण के. मतानुसार 
ऋज्ञपवंत से ही नमंदा और तासी नदियाँ निकलती थीं। पूर्बीघाद को महेन्द्र पवत कहते थे । 
टाल्मी का यही मियाराड्रोज था | कलिंग तक यह पवत फेला था। सच्याद्वि पश्चिमी घाट है । 
डॉ० पारजिटर शुक्तिमान्‌ को ही अरावलि पव॑त कहते थे । पर, पीछे चल कर उन्होंने गारो, 
खासी, तिप्परा पव॑तों को इसके अन्तर्गत माना था | डॉक्टर आर० सी० मजुमदार शुक्तिमान्‌ 
को सुलेमान के रूप में अहण करते हैं । कनिंघम शुक्तिमान्‌ को छत्तीसगढ़ और वत्सर का 
सीमान्त पव॑त बताते हैं। सी० वी० वेद ( 0. ५, 8209७ ) की दृष्टि में शुक्तिमान्‌ 
काठियाबाड़ की पव॑तमाला है । 


इन कुलपवतों के अतिरिक्त क्लद्न-्यबंत भी थे। उनमें श्रीपवंत पुष्पगिरि, वेंकट 
अरुणाचल और ऋषभ उल्लेखयोग्य हैं । ये सभी महेन्द्र पव॑त या पूर्वीधाट के क्षुद्र पवत थे। 
ददु र और नीलगिरि मलय-श्रे णी के भाग थे | बेंदूय सह्य पव॑त का उत्तर-पश्चिमी अवयव था | 
नासिक के गोवधन और दौलताबाद के देवगिरि भी उल्लेखयोग्य क्षुद्र पव॑त थे । 


ऋष्यमूक अहमदनगर से नलद्बव तक फैला था। प्रखबण गोदाबरी तक फेला था। अबु द 
अरावलि का अवयव था | गोवद्ध न यमुना तक फेलो था । चित्रकूट विन्ध्य का भाग था। 
बरावर शेल पर्वी विन्ध्य का भाग था। स्वर्गीय प्रिंसिपल जेक्सन वरावर शेल को गोरखगिरि 
कहते थे। राजगिरि अपने सुन्दर ॒ गों--स्प्कूट , ऋषिगिरि, बमार, विपुल तथा पाएडब-- 
के साथ पूर्वी विन्ध्य का भाग था| 


ये कुल और क्ष॒ द्व परत समस्त भारत में फेले हुए थे। भारतब॒ष समस्त देश को संसूचित 
करनेवाली संज्ञा है। अन्य नाम देश के खंडों के द्योतक हैं । 


भारतवषे के खंडों के नाम--महाभारत, पुराण, वराहमिहिर और भास्कराचाय के 
मतानुत्तार भारतवध के नो खंड थे--(१) इन्द्र, (२) कसेस्मत्‌, (३) ताम्रपण, (४) गभस्तिमत्‌, 
(५) कुमारिक, (६) नाग, (७) सौम्य, (८) वरुण, (६) गान्धव । कर्निंघम अपने पुरातन 
भारतीय भूगोल में लिखते हैं कि इन खंडों की पहचान के लिए कोई संकेत नहीं है। पर 
पौराणिक साक्ष्य के आधार पर इन भागों के संबंध में ये संकेत मिलते हैं--- . 
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६० प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


(१) इन्द्र से पू्वां भारत का बोध होता है । 
(२) वरुण से पश्चिमी भारत का। 

(३) कसेरु से उत्तरोमारत का । 

(४) कुमारिक से मध्य या केन्द्रीय भारत का । 
अलबेरुनी ने भी इस संबंध में कुछ संकेत किये हैं--- 
(१) कसेरुमतू से पूर्वों भारत का बोध होता हैः । 
(२) ताम्रपण से दक्षिण-पूर्वी भारत का | 

(३) गभस्तिमत्‌ से दक्षिण-मारत का | 

(४) नाग से दक्षिण-पश्चिमी भारत का। 

(५) सोम्य से पश्चिमी भारत का । 

(६) गान्धव से उत्तर-पश्चिमी भारत का । 

(७) वरुण के लिए कोई संकेत नहीं है । 

(८) इन्द्रद्वीप से मध्य-भारत का | 


अलबेसनी का नगरसंश्रत सागरसंवृत का विक्ृत रूप है। पर, भ्रान्तिवश वह इसे 
उत्तर-पूर्वी भारत समझता था | 


अब यह बात सिद्ध हो गई है कि ताम्रप्ण आधुनिक लंका था। इन्द्रद्दीप ब्रह्मदेश था। 
कसेरमत्‌ भारत के दक्षिण-पूव था। स्वर्गीय मजुमदार कसेंस्मत्‌ को मलयप्रायद्वीप सममझते थे | 
गान्धव गान्धार का विक्ृृत रूप है और यह सिन्धु के दोनों तठों पर फैला था | 





वाल्मीकि-रामायण में मी गान्धव-क्षेत्र का वर्णन मिलता है-- 


अयं॑ गान्धवविषयः फलमूलोपशोमितः 
सिन्धोरुमयतः पाश्वें देशः परमशोभनः 
त॑ च रक्षन्ति गन्धर्वाः सायुधाः युद्धकोविदाः 
तत्न॑ तन्शिलायां तु॒पुष्कलं पुष्कलावतेः 
गान्धवंदेशे रुचिरे गान्धारविषये चसः॥ --बा० रामायण, उत्तरकांड 


गान्धवदेश फल-मूल से सुशोमित था । सिन्धु के दोनों पाश्वों में स्थित था | इस देश की 


रा रणकुशल सशस्त्र गन्धव करते थे। इस देश की प्रधान नगरियाँ तक्षशिला और 
पुष्कलावती थीं | 


उपयु क्त वणुन का तात्पय यह है कि पुरातन भारत हिमबान्‌ और समुद्र के मध्य में स्थित 
था| विन्ष्य और अन्य कुलपर्बत इसकी सीमा के अन्तर्गत थे। इसे अनेक नदियाँ प्राप्त थीं । 
ये कुलपवतों से निकलती थीं। इसके नौ खंडों के अन्तर्गत भारत, बर्मा, लंका मलयप्रायद्वीप 
थे। हिमवान्‌ इसका वर्षेपवत था | हिमबान्‌ की गणना कुल और क्षुद्र प॑तों में नहीं हुई है। 


ऋग्वेदिक भारत की काँकी--ऋग्वेद के मंत्रों में भारत की सात नदियों का 
उल्लेख है। सिन्धु की सहायक नदियाँ सरस्वती और हृषद्वती दोनों, ऋम्ंत्रों में वर्णित हैं । 
गगान्यमुना के नाम भी ऋतगणमंत्रों में आये हैं, पर ये सस-सिन्‍्धव के बाहर हैं . कारण 
ऋग्वदिक आय सप्त-सिन्धव में ही रहते 


अ्ल्मायन्यत, _नराइपन _#मव्कमपसककर पा 
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मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से पुरातन भारत का भौगोलिक अध्ययन ६१. 


ऋम्मंत्रों में पंचाल, कोयल, मगध, बंग आंदि जनपदों का उल्लेख नहीं मिलता | किकट 
नाम अवश्य आया है। विलसन ओर वेबर का मत है कि किकट मगध था | पर, आचाय 
अविनाश इसे सप्त -सिन्धव का पबतीय भाग करार देते हैं। 


ऋग्बेदिक भांरत का विस्तार बहुत अल्प था। इसके उत्तर-पश्चिम में कंधार और 
काबुल था; उत्तर में बेंक्ट्रिया, पूर्व में तुर्किस्तान | रायचौधरी की वैएवाबा। 3जाप्रत॒पांतित8 
के अनुसार आये ऊपर गंगा से लेकर अफगानिस्तान तक फेले हुए थे | कुम, सुवास्तु, कुरुम, 
गुमती इसकी नदियाँ थीं। सारा पंजाब आर्यों के अधीन था। नदियों में सिन्धु, वितस्ता, 
असिकनी (चेनाब), पुरुषणी (राबी), विपाशा ( व्यासा ), शतह् ( सतजल ) तथा सरस्वती 
प्रमुख थीं | सप्तसिन्धव में पाँच उप-जातियाँ निवास करती थीं | यास्क ने अपने निरुक्त में इन 
पंच जनाः की व्याख्या-- गन्धवाः, पितरो, देवा, असुरा ओर रक्षांसि! के रूप में की है। 


तुबंसु, यदु, अणु, इृहयु, पुरु - ये पाँच उप-जातियाँ थों । अन्य उप-जातियों में भरता+, 
चेदयः, गान्धारा, किकटाः और उशीनराः प्रमुख थे |--ऋग्वेदिक इंडिया 


ऋग्वेदिक आय सिन्धु का महत्त्व मोर्चेबन्दी की दृष्टि से अनुभूत करते थे | दशम मंडल के 
&४ वे और ७५ वें मंत्र इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं-- 


सश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा 
हिरण्यमयी सुकृता वाजिनीवती। 
ऊणविती युवतिः सीलमावत्युता 
घिवसे सुमगा. मधुद्धम ॥ 


सरस्वती और सिन्धु अपनी बुहत्‌ तरंगों वेः साथ हमारी रक्षा के लिए आये | 

पंजाब को ही आर्यों ने युद्ध का प्रधान स्थल बना रखा था। कारण इसकी जमीन 
उपजाऊ थी, यहाँ उच्चकोटि के घोड़े पाये जाते थे, सुन्दर बच्र प्रास होते थे, भोजन का 
बाहुल्‍व था और ऊन की कमी न थी | 


एक महत्त्वपूरा प्रश्न जो हमारे सामने ः स्थित होता है, वह यह कि ऋग्वेदिक आय सिन्धु 
के मुख की ओर न बढ़ कर गंगा-यमुना की तराई की ओर क्‍यों बढ़े १ महँजोदाड़ो की खुदाई 
इस दिशा में हमारी सहायक होती है। यदि आय सिन्धु के निचले भाग की ओर बढ़ते तो 
महेँजोदाड़ो के निवासियों से भीषण लोहा लेना पड़ता। दूसरा कारण गंगा-यमुना-तराई की 
उबरता थी । 


0, क्र «५ ७ (. «» रे 6 ने गये *्व 2 
यजु और अथवंसंहिता के युगों में आय #ंगा-तलहटी में पूर्णतः फेल गये थे। भरतों की 
न्‍ + हम ४ पे सु (९ 7 कहे 
उपजाति यमुना तथा गंडकी के किनारे बस गई थी और इन्होंने सुदृढ़ दुग भी बना लिया था। 


रामायण॒-महाभारत-युग में भारत-धूयोल और सांग्रामिकता की दृष्टि से उसका महत्त्व -- 


रामायण-युग में आय गोंदावरी के दक्षिण तक घुस गये थे। जनस्थान में आय-ऋषियों 
का हरा-भरा उपनिवेश था। अगस्त्यथ का आश्रम तो उस युग में भय ओर आदर का विषय 





432 कक सी शतक कि पद आग के वन 43 विज 2 अनदि फ न एन जल डक पक कक लव लक 




































६२ प्राचीन भारत की संग्रामिकता 


हों गया था। इस आश्रम में इतने विष्यंसात्मक शस्त्र तेयार होते थे कि राक्षसराज रावण के 
हृदय में सदा आतंक बना रहता था ओर राक्षसों की एक बड़ी छावनी यहाँ कायम हुई थी । 

महाभारत-युग में साधारण भारत की बात कौन पूछे, आय काल्‍ल्ख ओर कम्बोज से 
कामरूप ( असाम ) तक फेल गये थे | कश्मीर से कुमारी अन्तरीप तक इनका दबदबा था। 
जयद्रथ के पिता ने द्राविड़ों को परास्त कर सिंध पर कब्जा कर लिया था । वृष्णियों ने कृष्ण के 
नेतृत्व में द्वारका में प्रतापशाली उपनिवेश कायम कर लिया था। चेदि, निषाद, अवन्ति 
और कलिंग में आय-राज्य एक माना हुआ सत्य था | 

बेंदिक युग में जनपद-राज्य ही थे, महाकाव्य-काल में जनपद-राज्य से मंहाजनपद-राज्य- 
निर्माण की प्रवृत्ति बलबती हो गई थी । महाकाव्य-युग में अनेक महाजनपद उत्तरापथ में थे। 
उनमें गांधार, मद्र, मत्स्य, कुर, पंचाल, काशी, कोसल और विदेह अति प्रसिद्ध थे। परवरत्ती 
युग में मगध बहुत प्रसिद्ध हो गया था और अलक्षेद् ( सिकन्दर ) के आक्रमण के बाद 
साम्राज्य-निर्माण में यह सफलप्रयास हुआ था | 

प्रत्येक जनपद और महाजनपद-राज्य की सीमा मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से निर्द्धारित होती थी । 
सांत्रामिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर ही भारत के जनपद-राज्य कायम होते थे | इस 
बात का प्रमाण कौटिल्य अथशास्त्र में मिलता है| 

कौटिह्य कहते हैं कि प्रत्येक जनपद की सीमा पर नदी, पर्वत, वन, गुफा या कृन्निम प्रकार 
का रहना आवश्यक है। सेतुबंध से भी सीमा सूचित होती है। शाल्मलि, शमी ओर क्षीरबृक्ष 
भी सीमा पर रहते हैं | 








(0 


अनेक जनपद मिल कर जब महाजनपद-राज्य किसी महाप्रतापी शासक के नेतृत्व में बनता | 


था तब उसकी सीमा का निरूपण भी मोचेंबन्दी की दृष्टि से होता था। राज्य की सीमा के 
चारों ओर सुरक्षा के विचार से प्राकार बनाये जाते थे | --कौटिल्य, अध्याय २ 

महाजनपद के प्राकार चार प्रकार के होते थे--(१) औदक (4 छ&६०० 076क्‍08- 
४00), (२) पावत (4 ए0परा&#ं॥0 प8 0700407 » (३) धन्चन्‌ ( .8 एाग]0 
078९ (6ए0ंदे 0६ छ897 ते 076/27'0 ४७ छा 90):०६8 ) और (४) बनदुग 
( 4. 607880-07क#08007 ) | 
उपयु क्त कथन की जाँच के लिए कतिप्य महाजनपदों की सम्यक्‌ परीक्तषा-- 

सगध-महाजनपद्‌-- युवनच्वांग के विवरण के अनुसार मगध के उत्तर में गंगा थी तथा 
पश्चिम में काशी के जिले और कर्मझौशा नदी। दामोदर का उद्गम-स्थल दक्षिण में 
था और पूव में हिरएय पव॑त ( मुँगेर ) | कर्णसुबर्ण या वनसंइत सिंहभूमि भी मगध के दक्षिण . 
में पड़ता था। समस्त मगध महाजनपद की सीमा या तो ओऔदक कही जा सकती है या 

_ बनदुर्गमिश्रित औदक | ' 

वृजि-महाजनपद्--यह गंगा के उस पार स्थित था | इसका विस्तार पूव से पश्चिम की 
ओर था । उत्तर से दक्षिण ओर का विस्तार संकीण था | यह गंडकी तथा महानदी के बीच था | 
इसकी लम्बाई ३०० मील तथा चौड़ाई १०० मील थी | मो्चेबन्दी और सांग्रामिक दृष्टिकोण से 
इसकी स्थिति ममध की भाँति न थी। मगध का आधिपत्य ग्राय: सभी मोर्चेबाले मार्गों पर था । 















१. अजातशत्र ने काशी-जनपद को भी मगध में मिला लिया था।. >ले० 















मोचेबन्दी की दृष्टि से पुरातन भारत का भौगोलिक अध्ययन .. ऋई 


ये मार्ग उत्तरापथ के सभी नगरों से संबद्ध थे। वेशाली के लिच्छुवि, मिथिला के विदेह तथा 
वृजि--सभी एक ही उपजाति के तीन वर्ग थे। वेशाली तथा वृजि-महाजनपद हिमंवान्‌ के 
चरण से दक्षिण में गंगा तक फेले हुए थे। एक ओर इसकी पावंत सीमा थी तो दूसरी 
ओर ओऔदक | इनके पश्चिम में गंडकी और पूर्व में महानदी | यह भी सीमा औदक थी । 


..गान्धार-राज्य--इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। ऋग्वेद, रामायण तथा महाभारत में 
भी इसका वर्णन मिलता है । इसके दो प्रधान नगर तक्षशिलों और पुष्कलावती सांग्रामिकंता की 
टृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते थे । इस दृष्टिकोण से आज भी इनका मान ज्यों का त्यों 
बना हुआ है। तक्शिला सिन्धु के पूव और पुष्कलावती इसके पश्चिम में स्थित थीं। अति 
पुरातन काल में ये सिन्धु के दोनों पाश्वों में फेली थीं। इसके एक ओर काबुल तथा स्वाद और 
दूसरी ओर पबतीय दुर्ग थे | कालक्रम से इसके विस्तार में हेर-फेर होता गया । परवर्त्ती युगों मे 
गांधार का विस्तार सिन्धु के पश्चिम तट पर सीमित हो गया था। इसकी पुरानी राजधानी 
पुष्कलावती थी | कनिष्ठ का नगर पुरुषपुर था और युवनच्बांग भी इसी का वर्शान देता है । 


अलबेरुनी ओोहिन्द का वर्णन गांधार की राजधानी के रूप में देता है। कमलों से ओतंग्रोंत 
पुष्कलावती मरतपुर-पुष्कर के नाम की स्मारक थी । ऐतिहासिक युग में भी बड़े पोरस का राज्य 
मेलम और चेनाब के बीच था और छोटे पोरस चेनाब तथा रावी के मध्य-स्थित भाग पर 
शासन करते थे | द 


जिस प्रकार पुरातन भारत के राज्य-जनपद और महाजनपद, मोचे को नजर में रख कर 
कायम होते थे, उसी प्रकार उसके प्रधान नगरों के निर्माण और संस्थापन में सांग्रामिक विशेषता 
रहती थी । प्रत्येक नगर सांग्रामिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए ही मानों बने थे | 


नगरों के वर्शन देने के पूर्व वत्तमान भारत के प्राकृत विभागों पर थोड़ा विचार कर लेना 
वस्तुस्थिति के सम्यक्‌ परिज्ञान के लिए. आवश्यक प्रतीत होता है। भारत के चार प्राकृत 
विभाग हैं--(१) गंगा-सिन्धु की तराई, (२) हिमालय-अ्रदेश, (३) विन्ध्य-प्रदेश, और 
(४) दक्षिणापथ | 

सिंधु-गंगा की तलहटी बह्मपुत्र ( लौहित्यनदी ) तथा शर्मा के तठों से लेकर गोमल और 
बोलन तक फेली हुई है । इसका विस्तार १५०० मीलों का है। यह बृहत्‌ क्षेत्र गंगा-सिन्सु 
तथा इनकी सहायक नदियों का वरदान है। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ दक्षिण-पूर्व की 
ओर बहती हैं ओर सिन्धु तथा उसकी सहायक सरिताएं दक्षिण-पश्चिम की ओर | गंगा तथा 
सिन्धु-परिवार के बीच एक ऊँचा भूमाग है जो सतलज और यमुना के बीच पड़ता है | इसी 
बूहत्‌ टीले की स्थिति के कार्रण गंगा-परिवार को एक ओर बहना पड़ता है तो सिन्धु-परिवार 
को दूसरी ओर । ः 

राजपुताने का थार-मस्त्स्थल और अरावलि-पर्वेत भी सतलज-सिन्धु तथा यमुना के बीच 
है । नदियों के निचले भाग की ओर यह मरुत्स्थल और पर्वत है और उनके उपरि भाग की 
ओर कुरुक्षेत्र कां उन्नत स्थल है। उत्तर-मारत की नदियों की यह कुरुच्े त्र-विभाजक रेखा 
है| सिन्धु तथा इसकी सहायक नदियों से सिक्त क्षेत्र पंजाब कहलाता है, जो ऋगब दिक युग में 
सप्तसिन्धव कहलाता था| सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों की सम्मिलित धाराओं से सिक्त 
क्षत्र सिश्ु या विंधराज्य कहलाता है, जो अथधुना पाकिस्तान का प्रधान प्रान्त है । 
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॥ 


गंगाक्षेत्र ( ७8७०2०४० .|#व४ )--गंगा की तलहटी, जो गंगा और उसकी सहायक 
नदियों तथा ब्रह्मपुत्र से सदा सींची जाती है, विश्व की सबसे अधिक उवरभूमि समझी जाती है ] 
आय-सभ्यता, संस्कृति, दशन, शासनपद्धति, नीतिशास्त्र तथा शान-विज्ञान का आदिस्थल यही 
क्षेत्र है। संसार के और भी देशों की भूमि, जो इस अन्तवेंद की समानान्तर रेखा पर पड़ती है, 
प्रायः गंगन्षेत्र के समान ही सुप्रसिद्ध है। चीन की हियांग-पीली-हों नदी की तलहदी तथा 
भिजुदेश की नाइल की तलहटी भी अ्रति उबर हैं तथा अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति 
एवं ज्ञान के लिए विख्यात हैं | 


ऋगवेंदिक युग में सिन्धु-तलहटी का जलवायु वर्ष भर शीतल रहता था । इसी कारण 
वध को तत्कालीन आय शरद्‌ कहा करते थे। मथुरा के चारों ओर अरण्य थे। रामायण 
भागवत तथा रघुवंश में इन वनों के वन मिलते हैं। यहाँ हाथी भी पाये जाते थे और इनका 
'उपयोग समर में होता था | हस्तिनापुर का नाम ही इस बात का द्ोतक है कि उत्तरापथ में 
प्रचुर परिमाण में हाथी मिलते थे । सिन्धु-तलहटी में घोड़े अधिक पाये जाते थे । बौद्ध-जातकों 
से पता चलता है कि सिन्धु के घोड़े काशी तक बिक्री के लिए आते थे | 


भारतवर्ष की बनावट सांग्ामिकता के हृष्टिकोश से-- 


मेरी दृष्टि में मगवान्‌ ने भारत को सांग्रामिक देश के रूप में निर्मित किया है । 
एशिया महादेश का यह मुकुट्मणिण है और इसके मध्य में स्थित है। यह विश्व के इतिहास को 
प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह भागवती प्रकृति की गोद में स्थित है। इसके उत्तर 
में तुषारमंडित नगराज हिमवान्‌ अपनी भयावह ऊँचाई का अशणुबम लिये प्रहरी के रूप में 
भारत की रक्षा के लिए सदा खड़ा रहता है। क्‍या सामथ्य किसी राष्ट्र में कि उस ओर से 
भारत में आक्रमणाथ प्रवेश पा सके | इतना ही नहीं, जाड़े और गर्मी से भी इस देश का 
परित्राण करता है। सामयिक वायु की गति को अवरुद्ध कर भोरत में असीम वृष्टिपात 
कराता है। इसकी हिमराशि उत्तरापथ की नदियों को सदा जल से भरे रहती है । इस पर्वत 
से निकली हुई नदियों की धारा में, उनके जल में औषधियाँ और उपजाऊ मृत्कण इस प्रकार 
मिले रहते हैं कि सभी तराइयाँ घन-धानन्‍्य से परिपूर्ण और शस्य-श्यामल बनी रहती हैं। 
इस देश के तीन ओर नीलसागर लहराते हैं और अपनी उर्मिमालाओं से भारत का पाद- 
प्क्ञालन प्रत्येक क्षण करते रहते हैं| देश के मध्य में विन्ध्य पर्वत विराजमान है, जो शताब्दियों 
तक दक्षिण की रक्षा विदेशी लुठेरों से की। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा अन्य पव॑त देश 
के ढुग या सिंजफ्रीड लाइन हैं। ध्वंसात्मक शत्रों के आविष्कार के पूर्व नदियाँ भी शत्रुओं के 
माग में रोड़े अटकाती थी। राजपूताने के मस्त्स्थल, विन्ध्यारए्य और ब्रह्मपुत्न आदि ने 
दुश्मनों के मार्ग में काँटे बिछा रखे थे । ः 


इन प्राकृत मोच को रखते हुए भी इस देश पर एक आक्रमण के बाद दूसरे आक्रमण 
होते रहे। विदेशी लुटेरों ने इसे शांति से प्राकृत बेंभब का उपभोग करने नहीं दिया | इस 
देश के शस्यश्यामल क्षेत्र, इसके विविध भाँति के फल-मूल, इसके सुन्दर जीव-जन्तु, इसके 


स्वणादि धातु तथा हीरेमोती और जवाहर विदेशियों के हृदय में सदा लूट-खुसोट के भाव _ 


पुंदा करते रहे | आज भी सारे विश्व की दृष्टि इसी पर लगी रहती है| 















मोचेंबन्दी की दृष्टि से पुरातन भारत का भौगोलिक अध्ययन ६५ 


ऐसे देश के नगरों के निर्माण में सदा सांग्रामिक भाव काम करते थे | कौटिल्य ने अपने 
अथशास्त्र में लिखा है कि महाजनपद की राजधानी के लिए आवश्यक है कि वह दो नदियों 
के संगमस्थल पर स्थित रहे । जहाँ संगमस्थल प्राप्त न हो सके, वहाँ राजधानी ऐसे जलाशय 
के तट पर स्थित हो, जहाँ का जल कभी नहीं सूखे । नगर के दुग आयताकार, वृत्ताकार या 
समचतुभु जाकार हों । दुर्ग के चारों ओर कृत्रिम नहर हों, जो स्थल और जलमार्गों से संयुक्त 
हों | प्रत्येक दुर्ग के चारों ओर तीन खाइयाँ हों। प्रत्येक खाई एक दूसरे से छह या छह से 
अधिक फीट की दूरी पर हो । प्रथम खाई ८४ फीट चौड़ी और १८ से ३० फीट तक गहरी 
हो। तीसरी खाई ६० फीट चौड़ी और १५४ से ३० फीट तक गहरी हो | खाई के तट पत्थरों 
, तथा ईंटों के बने हों। इन खाइयों का ऐसे जलाशयों से सम्पक हो, जिनके जल का भांडार 
अच्षय हो | खाई में घड़ियाल और कमल रहें 
सबसे भीतरी खाई से २४ फीट की दूरी पर ७२ फीठ चौड़ी ओर ३६ फीट ऊँची चहार- 
दीवारी बनाई जाय । प्राकार के बाहर चलने-फिरने के मार्ग बंद रहें और पग-पण पर रुकावट 
जानुमंजनी ([दि7०७-७/०४७२७/), काँटे तथा सर्पांकार हथियार के रूप में, स्थित हों । 
-- कौटिल्य अथशास्त्र, अध्याय ३ 
भारतवष के प्राचीन नगर प्रायः इसी प्रकार बने थे। पुष्कलावती, हस्तिनापुर, कान्य- 
कुब्ज, आगरा, कोशाम्बी, अयोध्या, प्रयाग, “४ गेरपुर (मिर्जापुर), काशी, बक्सर, पटना 
मुँगेर, भागलपुर आदि प्राचीन नगर हैं | सभी नदियाँ तट पर अवस्थित हैं | प्रत्येक घाट ओर 
मार्ग पर रोक रहा करती थी। पुरातन युग में स्थल की अपेक्षा नदी यातायात के लिए अति 
सुगम थी । सामुद्रिक कप्तान डेरियस ने काबुल नदी के उद्गमस्थल से सिन्धु नदी के मुख तक 
जल-यात्रा ही की थी। सिकन्दर ने भी भेलम से सिन्धु के मुख तक आठ सौ नावों पर ससंन्‍्य 
जल-मार्ग से ही यात्रा की थी। नदी का महत्त्व मो्चें की नजर से बहुत बढ़ा-चढ़ा था | पुरातन 
काल में सड़क नदी के तट से ही होकर जाती थीं। पहाड़ों के बीच भी माग बने रहते थे । 
वसिष्ठ ने जो संदेशहर दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ भरत के पास भेजे थे, वे नदी-तठ तक 
प्रसृत पर्वतों को देखते हुए जा रहे थे। मरत उस समय केकयराज्य ' में थे। वें दूत वस्त॒तः 
गंगा और यमुना के उपरिभाग होकर गये थे और उनके माग में हस्तिनापुर पड़ा था। 
--वाल्मीकि रामायण, अयो० कोौ०, अध्या० ६क १९-२२ 
सिकन्दर जब मारत पर चढ़ आया था तो उसे इन नदियों को उस स्थल पर पार 
होना पड़ा था जहाँ इनका उद्गम स्थल था और धारां अति संकीण थी | अकबर अपनी फोजों 
को आगरा से अम्बाला ले गया था। इसके पश्चात्‌ हिमालय-मा्ग का उसे अनुसरण करना 
पड़ा | हिमालय-मार्ग से यहाँ तात्यय उस पथ से है, जो गंगा के उपरि भाग के किनारे-किनारे 
होकर जाता था । द 


गंगा के किनारे के मार्ग और सरयू के तटवरत्तों पथ बड़े महत्त्वपूर्ण थे | विश्वामित्र के 
साथ राम और लक्ष्मण जब बक्सर, राक्ष्सों के विनाश के लिए, जा रहे थे, तब उन्होंने सरयू 
के किनारेबाले माग को अपनाया था। नदियों के उपरि प्रवाह की अपेक्षा निम्न-प्रंवाह अल्प 


१. केकय--पंजाब के गजरात, शाहपुर तथा भेलंम जिलो का विस्तार क्ेकय-राज्य का विस्तार था। 











हा प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


विष्न उपस्थित करते हैं। कारण, अन्य नदियों के मिल जाने से गंगादि की निम्न धारा चौड़ी 
होती गईं | प्रधान नगर नदी के तट पर इसलिए निर्मित होते थे कि शत्रु के अभियान को घाट 
पर रोकना बहुत सहज था। जो सेना घाट पार होना चाहती है, उस पर आसानी से आक्रमण 
करने के लिए नदी के दोनों तटों पर सेन्य छिपा लिये जाते थे | 


उदभांडपुर (आधुनिक श्रोहीन्द) सिन्धु के तट पर बसा है। अटक से कुछ ऊपर | अठक _ 


का नाम ही इस बात को सूचित करता है कि यहाँ शत्रुओं की सेना अटक जाती थी, आगे बढ़ 
नहीं सकती थी । शेरशाह ने हुमायूँ की काबुल से आती हुई फौज को रोकने के लिए रोहतास- 
दुग बनाया था | मुहम्मद गजनी सीधे गोमल होकर मारत आया और सिन्धु को डेरा-इंस- 
माइल खाँ के नीचे, ठीक भक्खर (3]७:॥8/) के पास पार किया । 

इन दिनों अटक-पुल से हम पेशावर जाते हैं। काबुल जाने के लिए कुशलगढ़-पुल पार 
होना पड़ता है। आज भी नावों का कच्चा पुल बनाना पड़ता है, जब हम कलाबाग, दरयाखाँ 
और गाजीघाट के पास सिन्धु पार होने लगते हैं | 

सिंधु-प्रदेश में इन दिनों दो पुल हैं--एक सुक्कर के पास और दूसरा कोरही के पास । 
संभवतः, इधर पाकिस्तान की सरकार ने और पुलों का निर्माण किया हो । अटक तथा मेलम 
के बीच की भूमि संग्राम के लिए बहुत उपयुक्त है | द 


तक्तशिल्ला--यह पूर्वी गांधार की राजधानी थी | यह काबुल, कम्बोज तथा कश्मीर की 
राह पर पड़ती है। पुरातन काल में यह तीन स्थलों पर अपना प्रभुत्व रखती थी। आज भी 
यह रावलपिंडी में सबसे बड़ी सेना स्थित रखने की पूरी क्षमता रंखती है | क्‍ 

यदि उत्तर-पश्चिम से शत्रु भारत पर आक्रमण करता था, तब उसे रोकने की पहली चेष्ट 
अफगानिस्तान में होती थी । यदि सफलता वहाँ हाथ न लगती, तो सिन्धु के घाटों पर शत्रु 
को रोकने की चेष्टाएँ होती थीं। यदि यहाँ भी दैव प्रतिकूल हुआ, तो ग्रथम युद्ध रावलपिंडी 


म॑ छिड़ता | सेनिक-दृष्टिकोएण से पंजाब की नदियों पर स्थित सभी नगर और सभी घाट _ 


समानरूप से महत्वपूर्ण हैं | क्‍ 

ऋग ेदिक आये इस प्रदेश के सांग्रामिक महत्त्व को पूणतः महसूस करते थे। ऋग्वैदिक 
सुदास ने भरतों से रावी के तट पर युद्ध किया था और पोरस सिकन्दर से भेलम के तीर पर 
लड़ा था। शेरशाह ज्योंही भारत का सम्नाट्‌ हुआ, उसने पंजाब की नदियों का महत्त्व अनुभूत 
कर दक्षिण-पश्चिम पंजाब में अनेक दुर्ग और तोपखाने तैयार करवाये, छावनी कायम 
_की। पंजाब में रोहतास-दुर्ग बनाने का उसका मुख्य अभिप्राय यही था कि जो दुश्मन 
उत्तर-पश्चिम से भारत पर आक्रमण करने का साहस करे, उसकी गति वहीं रोकी जाये । 


जो शत्रु पंजाब की नदियों को पार होता तो स्वभावतः वह कुरुक्षेत्र आ पहुँचता। 


कारण, यही पे स्थल गंगा-सिन्धु-तराइयों को विभाजित करता है। पुरातन भारत के सभी 
. अअलों से कुरतेत्र सैनिक इष्टि-विन्दु से अधिक महत्वपूर्ण था। कुरुक्षेत्र की मोर्चेंबंदी 


. विलक्षण है.। इसके उत्तर में हिमालय, दत्तिण में मारवाड़ का धार-मरुत्स्थल और अरावलि 
का सघन वन रोमांचकारी है। यहीं से दक्षिण और पंजाब के बीच जाने का मार्ग है। 
| कुरुक्षेत्र | दर ही 28088 आक्रमणकारी ० कक ० 2 कि | 
क्षेत्र में पहुँचते ही पएकारी संन्य विपक्षी सेन्य को लोहा लेने के लिए खड़े देखकर 
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विचारमग्न हो जाता है। वह उत्तर की ओर ताकता है' तो हिमबान्‌ को देखता है। 
जो उसकी राह को रोके अड़ा और खड़ा है। जब दक्षिण-मार्ग पर दृष्टिपात करता है, 
तब मारवाड़ के मरुत्थ्थल और अरावलि के अरण्य दुःखद दृश्य उपस्थित करते हैं। परास्त 
होने पर उत्तर या दक्षिण की ओर मुड़ना मृत्यु का आलिंगन करना है या भूखों मरना है 
ओर बफ में गलकर समाधिस्थ होना है । 


इसलिए, शत्रु साहस बटोर कर या तो खुले मेदान में जी-जान से लड़ेगा या पंजाब की 
नदियों के तटवर्त्ती मार्ग को पकड़ कर नौ दो ग्यारह होगा । जो युद्ध यहाँ छिड़ेगा, वह भारत 
के भाग्य का अन्तिम निर्णय करेगा । विजयी सेंन्‍्य गंगा-यमुना की तराइयों के मार्गों का 
अधिस्वामी बन बेठेगा। साथ-साथ विन्ध्य-माग भी उसी के अधीन रहेगा । 


इसी कुरुक्षेत्र में भीष्म के सेनापतित्व में कौरवों ने पाण्डवों से युद्ध किया था। स्वर्गीय 
डॉक्टर पार्जियर का मंत है कि सिंध पंजाब प्राच्य--अंग, बंग, कामरूप, और कलिंग की 
उपजातियों ने कौरवों का साथ दिया था। पाण्डवों के सहायक मत्स्य, पंचाल, मगध आदि 
राज्य थे। शुजरात, राजपूताने के निवासी तथा क्षुद्रक मालव भी कौरबों के संघाती थे | 
पूर्व तथा पंजाब से जब कौरव-सेना पाण्डवों से लड़ने के लिए चल पंड़ी, तब मत्स्य देश की 
राजधानी उपप्लव से पाण्डव-सेन्य उत्तर की ओर बढ़े, जिस में कोरवों के संन्‍्य मिल न सके | 


--एशियाटिक सोसायटी का जनल, १६०८ ६०, प्ू० ३०६ 


. प्रायः इसी स्थल के आस-पास में तिरौवरी की लड़ाई मुहम्मद गोरी और प्रथ्वीराज में 
हुईं । तिरौबरी से ३ मील दक्षिण पानीपत है । वहीं बाबर इब्राहीम लोदी को हराया था। 
सन्‌ १७६१ ई० में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से यहीं संग्राम छेड़ा था। ये सभी 
लड़ाइयाँ युगान्तर उपस्थित करनेवाली थीं । द द 
हस्तिनापुर के बाद कन्नौज का स्थान बड़े महत्त्व का है | उत्तरापथ का यह सांग्रामिक 
शहर है। कन्नौज खीष्ट की सातवीं शती से लेकर १० वीं शती तक उत्तर-भारत की राजधानी 
के रूप में महत््वपूण स्थान ग्रहण करता रहा | युवनच्चांग के अनुसार यह ३३ मील लंबा 
और $. मील चौड़ा शहर था। इसके चारों ओर सुदृढ़ प्राकार और गभीर खात बने थे । पूव 
पाश्व में गंगा बहती थी और उत्त र-पश्चिम में शुष्क नदी की धार थी। उत्तर-पूब में छोटी 
गंगा और दक्षिण में गहरी खाई थी । इसी खाई से होकर सड़क शहर में प्रवेश करती थी । 


प्रयाग--यह एक दूसरा महत््वपूण नगर है। कन्नौज से सड़क सीधे गंगा के किनारे प्रयाग 
आती .थी। प्रयाग गंगा-यमुना के संगम पर स्थित है। प्रयाग से *ः गवेरपुर ( मिर्जापुर ) 
सेना आसानी से जाती थी। गंगा पार होने का घाट &गवेर में ही था। रामायण-युग 
में ५०० नावों का गरोह यहाँ तेयार रहता था।. प्रत्येक नाव पर एक-एक सौ नाविक 
सशस्त्र युद्ध के लिए भी बंद्धपरिकर रहते थे । पुरातन भारत के प्रत्येक घाट पर सेनाएँ 
सुरक्षा के लिए तंयार रहती थीं । 


नावः श॒तानां पंचानां कवत्तानां शत शतम्‌ 
सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्लम्भस्यचोदयत्‌ || ० ० हे 
--वाल्मीकि रामा०, अयो० 








क्ण प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


काशी--“£ गवेरपुर के पश्चात्‌ काशी प्रधान सेनिक पडाव थी। यह गंगा के वामतट 
पर स्थित है । इसके उत्तर-पूव में वर्णा नदी है. और दक्षिण-पश्चिम में अस्सीनाला । बनारस 
से रामगढ़ एक सड़क इसी अस्सीनाला होकर जाती है। यहाँ भी अनेक युद्ध हुए हैं। 

बक्सर--यह भी एक अपर सांग्रामिक नगर है। यहीं से गंगा-तराई की जमीन की सतह 
नीची होती है | बक्सर को उपरि और निम्न देश का मध्य-भाग (7799०7-]०णंश' (00पश7"9) 
कहना उचित हे। बक्सर के समीप भी सेनाएँ गंगा नदी पार होती थीं | बक्सर के बाद गंगा 
की धारा चौड़ी होती जाती है। जिस शक्तिशाली सेनानायक के हाथ में बक्सर आ जायगा, 
उसी का प्रभुत्व बिहार-बंगाल-मार्ग पर रहेगा। यहाँ से सेना सीधे बंगाल उसी सड़क पर 


चलती हुई पहुँच जायगी । शेरशाह ने हुमाँयू को यहीं परास्त किया था। क्लाइव ने मुगलों 


की सेना को यहीं हराया था । बक्सर पर कब्जा करना मगध तथा बंगाल को अपने हाथ 
में रखना है। लंकापति रावण भी बक्सर के सेनिक-महत्त्व को समझता था | अतः, उसने इसके 
पाश्व॑ में बड़ी छावनी रखी थी । ताडका, सुबाहु, मारीच प्रश्नति रावण की छावनी के प्रमुख 
व्यक्ति थे। रामायण-युग में कोसल का अभ्युदय इसी बक्सर युद्ध के उपरान्त हुआ । 

पटना का निर्माण सेनिक-दृष्टिकोण से हुआ था । कहा जाता है कि गंगा के उस पार 
से वृजिलोग नावों पर ससेन्‍्य इस पार आकर मगध को तंग करते थे | अजातशत्रु ने भगवान्‌ 
बुद्ध से परामश लेकर पाटलिपुन्न का निर्माण ठीक गंगा-शोण के संगम पर किया और एक 
बड़ी फोज यहाँ रखी। इसने वृजियों का छक्का छुड़ा दिया। इस जनश्रुति में कहाँ तक 
तथ्य है, में कह नहीं सकता, पर मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से पायलिपुत्र संस्थापित हुआ था । 


भेगास्थनीज के वन क अनुसार इस नगर के चारों ओर ३० हाथ गहरी खाई थी। 


उस समय पटना सिटी के समीप शोणमभद्ग गंगा से मिलता था | पर, आज इन दो नदियों 
का संगम दीनापुर के समीप है । द 


मुँ गेर--पटना के बाद पूर्वी भारत के शहरों में मुँगेर या हिरश्य पवत का स्थान बड़े 

मार्क का है | हिरण्यपबंत मेँ गेर से सटा था । महाभारत में यह मोदगिरि के रूप में वर्णित है। 
इसके सांग्रामिक महत्त्व को ध्यान में रखकर मीरकासिम मुशिदाबाद से बंगाल की राजधानी 
हटाकर मुंगेर लाया था। एक बड़ा दुर्ग भी बनवाया था। यहाँ गंगा के उस पार जाने का 
सुन्दर घाट भी है। गंगा का दक्षिणी तट अधिक महत्त्व का था | शेरशाह ने ग्रेंडट्र क रोड 
इसी कारण बनवाई थी। प्रायः समस्त भारत पर आधिपत्य स्थापित करने में गंगा के 
दक्षिणी तटवर्त्ती पाटलिपुन्न ही मौ्य-शासनकाल में समर्थ हुआ था | 

. वैशाली और मिथिला--गंगा के उत्तरी किनारे पर वैंशाली और मिथिला के स्थान भी 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पर ये स्थल पाटलिपुन्नादि की समता नहीं कर सकते थे । 
गणतंत्र का उपभोग करते हुए ये स्थल सुख-समृद्धि से युक्त थे, पर भारत के किसी भी भांग पर 
प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता इनमें न थी | जले डे 
... वैशाली गंडकी के पूर्व थी और आज यह बसाढ़ गाँव में भग्नावस्था में पड़ी-पड़ी अपने 
दुर्भाग्य को कोस रही है। भग्न दुगों, प्राकारों तथा खाइयों के अवशेष आज मी नेनत्रों के सामने 
उपस्थित होते हैं और उसके अच्छे दिनों की याद दिलांकर हृदय में'टीस पैदा करते हैं। चीनी 
परित्राजक युवनच्वांग के यात्रा-काल में वेशाली के वैभवपूर्ण प्रासाद आश्चर्य के विषय थे । 
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मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से पुरातन भारत का भौगोलिक अध्ययन ६६ 


अयोध्या--यह सरयू-तट पर स्थित थी। रामायण-युग में यह १२ लीग लम्बी और तीन 
लीग चौड़ी थी | इसकी सड़के सुविभक्त थीं। इसके चारों ओर प्राकार थे । प्राकार के चारों 
ओर बड़ी गहरी और बड़ी चौडी खाइयाँ थीं । यह घन-घान्य से पूर्ण थी और अनेक यंत्रों, 
आयुधों और आयुधागारों से संयुक्त थी। 


कोसलो नाम मुदितः स्फीतों जनपदों महान । 
निविष्टिः सरयूतीरे प्रभूतों धनधान्यवान्‌ ॥ 
आयता दश चद्दे च योजनानि महापुरी। 
श्रीमती त्रीरिण विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा || 


कपाटतोरणबतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌ । 
सवयंत्रायुधवतीमुषितां सवशिल्पिमिः ॥ 
दुगंगंभीरपरिखां दुर्गमन्येदु रासदाम ||. 


--वाल्मीकि रा०, बाल०, अध्या० ४ 


लंकापुरी भी चौड़ी तथा बहुत ऊँची चहारदीवारी से घिरी थी। प्राकार के चारों ओर 
खाइयाँ थीं, जो चौड़ी और गहरी थीं। प्रत्येक खाई में भयंकर यंत्र लगे थे। खाइयाँ अथाह 
थीं और उनमें ग्राह और मीन निवास करते थे ) नगर में दृढ़ कपाट लगे रहते थे । प्रत्येक द्वार 


कि 


पर ऐसे यंत्र लगे रहते थे, जिनसे विभिन्न प्रकार के शस्त्र शत्रुओं पर चलाय॑ जाते थ | 


हृढबद्धकपाटानि महापरिघवन्ति च। 
चंत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च ॥ 
त्रेषूपलयंत्रारि बलवबन्ति महान्ति च। 
आगतं प्रतिसेन्य तेंस्तन्र प्रतिनिवायंते ॥ 
सौवर्णस्तु महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रषंणः 
अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविताः ॥ 
--वाल्मीकि रा०, लंकाकांड, अध्या० २ 


रामायण, महामारत, कौटिल्य, अथंशास्त्र, पुराण तथा चीनी यात्रियों के बृत्तांत से यह 
बात स्पष्ट है कि भारत के सभी नगर सांग्रामिक आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए निर्मित 
हुए थे। उनकी बनावट प्रायः एक-सी थी । 


देश के मार्ग--देश के मार्गों का अध्ययन सेनिक-दृष्टिकोण से भूगोल के छात्रों तथा 
बे, निकों कि जद ही का ४ 
सेनिकों के लिए अति आवश्यक है। हमारे देश के मार्गों का श खलाबद्ध इतिहास अभी तक 
देखा नहीं जाता। यत्न-तत्र मार्गों के सम्बन्ध में विद्वानों के विचार बिखरे पड़े हैं । 


आर्य किस मार्म से भारत आये, इस सम्बन्ध में नाना मुनि ओर नाना मत के सिद्धान्त 
लागू होते हैं। डॉ० पार्जिटर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जनंल, ४० २४७-३०० में यह 
मत प्रकट किया था कि आर्य भारंत में गढ़वाल-कमायुँ-मार्ग से आये। आर्यों को निस्संदेह 
उन स्थलों में प्रंवेंश था जहाँ से गंगा और सिन्धु निकलती हैं। पामीर, कम्बोज के रास्ते जो 





































७० प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 
भारत मे आते हैं, उनसे वे पूर्णातः परिचित थे। चीनी हर्किस्तान में भी उनके उपनिवेश थे | 
भारत से तिब्बत आने-जाने के भी मार्ग थे | द 


. (१) एक मार्ग श्रीनगर से लेहा जाता था । 
(२) दूसरा काली-कमायू-मार्ग था। द 
(३) नेपाल का गंडकी-भोटिया-कोशी-मार्ग था । 


आ्रठवों शत्ती में मिन्नुशांतिरक्षित तथा ग्यारहवीं शी में दीपंकर श्रीज्ञान, जो भागलपुर 


के कहलगाँव के निवासी: थे, तिब्बत नेपाल-मार्ग से ही गये थे | पाण्डुपुत्नों को भी इन मार्गों में 
से 


अनेक का ज्ञान था | 


अन्य मार्ग उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी थे | बृटिश-राज्य के युग में इन दो मार्गों का बड़ा 
महत्व था। बृटिश छावनी चित्राल और गिलगिट में रहती थी | गिलगिट तथा राबलपिंडी के 
बीच बृटिश-सरकार के दस-बारह सैनिक-शिविर थे | सन्‌ १६४० ई० में भारत-सरकार ने दो 
वायरलेेस स्टेशन पंजगुर और गिलगिट में स्थापित करने का विचार स्थिर किया था | इस 
व्यवस्था से पंजगुर से कराची समाचार पहुँचतो है और गिलगिट से दिल्‍ली | पर, इसीके बाद 
भारत का बेटवारा हुआ | आज भी गिलगिट, पंजगुर और चित्राल के महत्त्व मोर्चे के खयाल 
से ज्यों के त्यों हैं। पाकिस्तान, भारत तथा पश्चिमी राष्ट्र इन रास्तों का सेनिक महत्त्व खूब 


समभते हैं और भारत-गरणातन्त्र के कश्मीर-आधिपत्य को रोकने का यथासाध्य नेतिक यत्न 


कर रहे हैं | क्‍ 

भारतीय मार्गों के संबंध में रावलिनसन ने एक ग्रंथ---]769"200786७ ७७६४ए७७७ 
768 800 +6७ ए 6६ 58770 एछ0)0-लिखा है| इस पुस्तक में तीन बड़े व्यापारी-मार्गों 
पर प्रकाश डाला है | इसका प्रकाशन सन्‌ १६१६ ३० में हुआ था | इसमें अति पुरातन काल 
से लेकर रोम के पतन तक के समय पर विचार किया गया है। जिन तीन मार्गों का विवरण 
इस पुस्तक में द्विया गया है वे--(१) फारस-खाड़ी-मार्ग---?९78४870 (४प]--07७ (२) 
भौम मार्ग--07७/]७४ ०6 70प6 (३) घूम-घुमेयाँ सामुद्रिक मार्ग---(770प॥0प8 868- 
70प8, | द 
फारस-खाड़ी-मार्ग सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक सरल और सुगम है | यह 
सिन्धु के मुख से प्रारम्भ होता है और यूके टीन (एप) 78068) तक जाता है। इस नदी के 
समीप इस मार्ग की अनेक शाखाएँ फूटती हैं--एक शाखा-मार्ग ॥ प००४ को जाता है 
ओर दूसरा [48०8॥"07० बंदरगाह को। द ः के 
भोममार्ग का प्रारम्म भारत की घाटियो से होता हे। 
जाता है और बाल्ख से अक्‍्स ( (05८४ ) नदी होकर 
बाल्ख से मोम-मार्ग द्वारा भी यात्रा होती है । क्‍ 34 4 
३ सासुद्रिक मार्ग से एडेन, स्वेज और स्वेज से यूनान (इजिप्ट) की यात्रा की जाती थी और 

ही व्यापार के मार्ग थे।._ 3 2 गा 
.... अन्य विदेशी लेखक, जिसने भारतीय मार्गों का अध्ययन किया था, वह मेगास्थनीज है | 
ऐरियन (4१५७४) तो मेगास्थनीज को विश्वासप्रद लेखक समझते हैं, पर स्ट्रावो (४७०७ 0०) 


यह मार्ग बाल्ख ( ४७)|:॥ ) को 
कास्पियन सागर को पहुँचता है। 
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इन्हें कूठा लेखक बताते हैं। पर, हमारे देश में मेगास्थनीज आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। 

इन्होंने राजकीय मार्ग ( 007७] [रै080 ) का वर्णन दिया है। यह राजकीय -पथ सीमान्त- 

प्रदेश से पाटलिपुत्र तक जाता था | मौयशासन के पूव राजकीय मार्ग का कोई उल्लेख नहीं 

मिलता | राजकीय पथ का निर्माण सेनिक-दृष्टिकोण से हुआ था | सांग्रामिक आवश्यकताओं 

की पूत्ति, साम्राज्य का सुहढ़ीकरण और सेन्य-संचांलन आदि इस मार्ग-निर्माण का लक्ष्य था | 
इस मार्ग का विस्तारपूवक वर्णन मेगास्थनीज ने किया है-- 


(१) गांधार की राजधानी पुष्कलावती से इस मार्ग का प्रारम्भ होता था और तह्नशिला 
तक आता था । द 

(२) तक्शिला से सिन्धु के बाद केलम तक आता था | 

(३) भेलम से व्यास तक | यहीं व्यास के समीप सिकन्दर ने एक स्मारक बनाया था | 

(४) व्यास से चलकर यह मार्ग सतलज तक पहुँचता था । 

(५) सतलज से यमुना तक | 

(६) यमुना से हस्तिनापुर होते हुए गंगा तक । 

(७) गंगा से अतठृप शहर तक और वहाँ से कन्नौज तक | 

(८) कन्नौज से प्रयाग तक और प्रयाग से पाटलिपुत्र तक | 


(६) राजधानी पाटलिपुत्र से गंगा के उत्तर तामलुक तक जाता था। 
पर, ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार मेगास्थनीज पाटलिपुत्र ( पालिबोथरा ) से आगे नहीं 
बढ़े थे। इस दीघ॑-मार्ग के प्रत्येक मील पर दूरी-निद्धांरण के लिए एक-एक पत्थर गाड़ा 
गया था । यहाँ स्मरण रखना होगा कि चन्द्रगु मौर्य के पूव भी इस देश में सड़क थीं। 
चन्द्रगुप्त ने उन सड़कों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया था। 


वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में अवध से हस्तिनापुर होते हुए गिरिब्रज के मार्ग 
का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । यह गिरिब्रज केकयराज की राजधानी था। क्िंघम ने इसे 
जलालपुर कहा है जो भेलम के तठ पर स्थित था । तीन गिरिब्रजो के उल्लेख मिलते हैं-- 
एक मगध में, दूसरे केकय में और तीसरे वाहक में | क्‍ 
दत्तपथ्याशना दूता जम्मुः स्व स्व॑ निवेशनम्‌ | 
केकयांस्ते गमिष्यन्तों हयानारुह्म संमतान || 
ते हास्तिनपुरे गंगां तीरत्वा प्रत्यह मुखा ययुः। 
पांचालदेशमासाद्य मध्येन.. कुण्जांगलान ॥ 
विष्णोः पद प्रेत्ञमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम | 
नदीवापीतटाकानि पल्वललानि सरांसि च॥ 
ते श्रान्ववाहना दूता विक्ृष्टेन सता पथा। 
गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरंजसा ॥ 
रियन (437790) तथा अन्य यूनानी इतिहासकारों के ग्रंथों से पता चलता है कि 
सिकन्दर ने भी व्यास तक सड़क बनवाई थीं। चन्द्रगुप्त मौय की सड़कों की माप सिकन्दर के 
कर्मचारियों के कागज-प्रों से संप्रास हुई थी। मौय-साम्राज्य का विस्तार हेरट (7०7७5) 
तक था । द द 
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हमारे देश में शाक, हूण, तुक, पठान आदि ने आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमाया था। 
ये सभी विदेशी थे | शाक पश्चिम मार्ग से भारत में आये थे | हूणए और तुक उत्तरी- 
पश्चिमी से और पठान कंधार होकर काबुल के रास्ते भारत में आये । भारत से बाल्ख 
जाने का मार्ग भी चालू था। बाल्ख की राह पंजशीरी घाटी होकर जाती थी । पंजशीरी 
नदी के तटवत्तों माग से काबुल नदी के किनारे-किनारे चलते हुए यात्री बाल्ख पहुँच जाते 
थे। राहगीर काबुल नदी के तटवत्ती पथ का भी अनुसरण करते हुए खेंबर पहुँच जाते थे 
और वहाँ से पेशावर जाते थे | सेना भी इसी मार्ग का अनुसरण करती थी | 


पुरातन काल में यात्री काबुल नदी पार होकर कपिशा आते थे । काबुल नदी काबुल शहर 
के पश्चिमवर्त्ती पव॑त से निकलती है और सिन्धु में गिरती है। द 


_ चीनी यात्रियों और परित्राजकों के विवरणों से भी भारतीय पथों का पता चलता है | 
फाहियान को माग उदयन-स्वाट तराई, बुनीर-तराई, गांधार, तक्कशिला, पुरुषपुर, बान्नु, भाइड 
तथा मथुरा होकर गुजरता था । युवनच्बांग का मार्ग भी कपी-शीह, लंपो, गांधार, पुष्कलावती, 
उप्र, उदभडिपुर, उदयन, तक्षशिला, उरसा, कश्मीर, राजपुरी टकका, जलंघर, कलुट, शतद्गु 
तथा मथुरा होकर पड़ता था | जिस शहर में सभी ओर के रास्ते मिलते हों, सेनिक-दृष्टिकोण 
से अपूव महत्त्व रखता है | बाह्ख सांग्रामिकता के विचारविन्दु से बड़ा महत्त्वपूर्ण नगर था | 
विश्व के इतिहास में जो स्थान कौनष्टांटीनोपुल (कर्तुनव॒नियाँ) अथवा एलेक्जेंड्िया को प्राप्त 
है, वही स्थान बाह्ख को मी। स्थल-मार्ग से भारत-प्रवेश की यह कुजी था। एशिया की 
सभी सड़के आकर यहाँ मिलती थीं। बाह्ख को इसी कारण सिकन्दर ने अपने अमभियानों 
का केन्र बना रखा था। का 

सांग्रामिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मार्ग की कीमत अत्यधिक है। मार्ग से ही 
फौज राज्य के किसी भी स्थान में अति शीघ्र भेजी जा सकती हैं। शांति, समृद्धि, संग्राम, 
यातायात की सुविधाएँ मार्ग ही पर अवलंबित हैं | मोय-साम्राज्य की सफलता का कारण 
पाटलिपुत्र से सीमान्त तक का मार्ग ही है। सुव्यवस्थित मारग-व्यवस्था के कारण ही चन्द्रगुप् 
मौर्य तथा उसके वंशज भारत को अधिक सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने में समर्थ हुए । 
सुगम और सुब्यवस्थित मार्ग के ही कारण अशोक बौद्धधर्म के विश्वजनीन संदेश को इतना 
व्यापक थोड़े समय में बना सके । शेरशाह भी अपने अल्प शासन-काल में जो इतने व्यापक 
ओर अमर सुधार कर सके, उसका अधिक श्रेय '्रैंडट्रक रोड” को है | देश के व्यापार की 
वृद्धि और सफलता के लिए भी सुब्यवस्थित मार्ग अपेक्त्य है | भारतीय मार्ग नदियों की धाराओं 


से जुटे रहते थे । घाटों पर नावों का जमघट रहता था । थाट का श्रमुत्व भारतीय नाविकों के 


हाथों में था, जो अपने शासक को किसी प्रकार का कर” दिया करते थे । 


..._ भारत चिरंतन काल से अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति ने भारतीयों को वीर 
बनने के सभी सांमान दिये हैं| यदि वे इसका सहुपयोग न करें, तो प्रकृति का क्‍या दोष है? 

भारत ने किसी भी आक्रमणकारी के सामने सिर अवनत नहीं किया | पददलित होने पर भी 
बुद्ध-चिकीए प्रवृत्ति को आर्य-जाति खो न सकी थी। इस जाति के साथु-संत, महात्मा में भी 
लड़ने की शक्ति विग्यमान रहती है। इस देश के महात्माओं ने अन्तः-शत्रु काम, क्रोष, लोभ, 
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मोह, मद, मात्सय से भीषण संग्राम छेड़ उनपर विजय पाई है। इस देश के अन्तिम महात्मा 
मोहनदास करमचंद गाँधी थे, जिन्होंने पाशविक शक्ति को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुचल 
कर भारत को आजाद किया था | 

किसी भी जाति के संरक्षण के लिए लड़ने-मिड़ने की प्रवृत्ति तथा प्रतिहिंसा की भावना 
का रहना अति आवश्यक है | जब तक जाति या राष्ट्र में अन्याय रोकने की शक्ति होगी, हिंसा 
के प्रतिशोध के प्रबल भाव होंगे, जब तक अपने पाँवों पर खड़े रहने की हिम्मत होगी, जब 
तक उस जाति की नस-नस में आत्म-सम्मान के भाव भरे होंगे, तब तक वह जाति जीवित 
रहेगी और विश्व के आदर का पांत्र बनी रहेगी । तब तक उस जाति में राम, कृष्ण, चन्द्रगुप्त, 
समुद्रगुप्त, हषवर्धन, राणा प्रताप, शेरशाह, और गाँधी नजर आवेंगे | राष्ट्रोत्थान के ये ही बीर 
माग-निर्माता थे | 
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पाँचवाँ परिच्छेद 
पुरातन भारतीय युद्ध-धर्म 


जगत्‌ के प्रारंभिक विकास के साथ ही संग्राम की भावना मानवता के साथ जुटी हुई है । 
विकास का ऐसा कोई भी युग नहीं मिलता, जहाँ चेतन प्राणियों के बीच संघ न छिड़ा हो । 
पशु-पक्षी, कीट-पतंग में भी लड़ने-मिड़ने और एक दूसरे से बढ़ कर रहने की प्रवृत्ति 
पाई जाती है। आचाय फीजड (7५286780) का वक्तव्य है कि युद्ध आँधी, भूकंप, ज्वाला- 
मुखी तथा तरंग-ग्रवाह की भाँति प्रांत दृश्य है। अतीत, वत्तमान तथा भविष्य सभी 


कालों में यह तरंग लहराती नजर आती है ।। युद्ध क्र्रता का ही प्रतीक न बन जाय, इसे रोकने 


की प्रशंसनीय चेष्टाएँ चेतन मनुष्यों ने की है। एक राष्ट्र जब दूसरे से लड़ रहा है, तब युद्ध- 
सम्बन्धी कतिपय नियमों का परिपालन आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भी 
यदि संग्राम छिड़ा हो, वहाँ भी कुछ नियमों का पालन विश्वहित की दृष्टि से अपेक्षय है। 
उदाहरण के लिए मह्लयुद्ध लीजिए। कुश्ती में कमर के निचले भागों पर आधात करना 
अधम करार दिया गया था । महामारत में इसीलिए जरासंध तथा दुर्योधन के भीम द्वारा 
निधन में अधर्म की गुजाइश है | दो मनुष्य जब आपस में लड़ते हों, उस समय छिप कर तीसरे 
को उन लड़ाकू मनुष्यों में एक पर शस्त्र चलाना और उसका वध करना अधर्म समका 
जाता था | रामचन्द्र जेसे आदश्श मनुष्य को भी वालिवध के लिए दोषी करार दिया जाता है। 


युद्ध-धर्म का स्थिरीकरण दो परस्परविरोधी दलों की राय से होता था | लोक-कल्यार 
का प्रश्न ही युद्ध-धम के निर्णय में प्रमुख था | आपस में लड़नेवाले व्यक्तियों या राष्ट्रों के पूत 
आचारों से ही युद्ध-धघम की रक्षा होती थी। जब कभी दो जातियाँ संधि-स्थल पर जमा होतीं 
ओर कोई नियम बनातीं, तब वे नियम ही उनके लिखित युद्ध-धम हो जाते थे। 


युद्ध-धर्म का अन्तिम उद्देश्य यह है कि युद्धार्थी शक्तियों का प्रयोग करें, पर अवसर- 
विशेष पर क्ररता का परिहार करें। 


आक्रमण और संरक्षण में मी औचित्य का अनतिक्रमण बांछनीय था | कल्पना कीजिए 
कि इटली अबीसीनिया से लड़ रही है। इटली अपने शत्रु के पराभव के लिए सभी प्रकार के 
शस्त्रों का प्रयोग कर रही है। कोई भी सभ्य राष्ट्र इटली के विरोध में तब तक आवाज नहीं 
उठाता जब तक वह युद्ध-धर्म का भंग नहीं करती । ज्योंही इटली के सैनिक लाल क्रॉस- 
शिविर पर बम बरसाने लगते हैं ; जहाँ रुण, आहत, असमर्थ तथा आर्त्त मनुष्य पड़े हैं; सारे 
विश्व के कोने-कोने से इटली के विरुद्ध आवाज उठने लगती है। उसकी सांग्रामिकता घुणा- 
स्पद बन जाती है। द 2 


.._ महाभारत में अर्वत्थामा ने सेकड़ों पांडब-पक्षवत्तियों को लड़ते समय मारा था | पर, वही 
जब रात के समय पाण्डब-शिविर में चोरी से प्रवेश पाकर सोये हुए प्राण्डवपुत्रों 
का वध करता है तो उसके विरुद्ध विश्व बोल उठता है, और वह पापी समरा जाता हे । 

















'पुरातन भारतीय युद्ध-घम ७५. 


धुणा की नजर से देखा जाता है | उसकी शुश्र कीर्ति मलिन हो जाती है| इसका कारण यही 
था कि लड़नेवाली जातियो ने शिविर में सोये बच्चों, स्रियों और वृद्धों के वध को अधर्म 
करार दिया था | किसी भी युद्ध में निर्दोष बच्चे, नहीं लड़नेवोली औरतें, विदेशी-व्यापारी, 
साधु-संत, सक्रिय भाग नहीं लेते और सक्रिय भाग लेने की क्षमता भी नहीं रखते । उनका 
वध न कर, उनकी रक्षां करना ही युद्ध-धर्म है। युद्ध करते हुए मनुष्यों में कुछ ऐसी 
अवस्था को प्राप्त कर जाये कि उनके सभी शस्त्र चुक गये हों, तो हिन्दू युद्ध-घर्म के अनुसार 
वे वधाह नहीं समझे जाते। जो लड़ते-लड़ते आहत हो गये हों, शरणागत हों, वे भी युद्ध 
के साधारण नियमों के अन्तगंत नहीं आते । 

इसलिए, लड़नेवाली जातियाँ, लड़नेवाले राष्ट्र युद्ध के समय भी कतिपय सम्यक युद्धाचारों 
का अनुसरण करते हैं। संघि-स्थलों पर निश्चित नियमों का परिपालन करना ठान लेते हैं । 
ये ही आचार और निश्चित नियम युद्ध-धर्म हैं। वत्तेमान युग में अन्तरराष्ट्रीय सभाओं. में 
अनेक नियम बनते हैं, जिनके अनुसार विषेले गंसो का प्रयोग या ब्वंसात्मक बमों का व्यवहार 
अनुचित समझा जाता है | 

राम-रावण-संग्राम में वानर, आय और राक्षस तीन जातियाँ सम्मिलित थीं। वानर 
हस्तयुद्ध में पूणतः कुशल थे। उनमें सुषेणादि वनौषधियों के पूरे जानकार थे। नील-नल 
अपने युग में अद्वितीय इंजिनियर थे। हनुमान्‌-सुग्रीव योद्धाओं में अग्रगण्य थे। अंगदादि 
राजदूत-करम में निष्णात थे | 

असुरों को ध्वंसात्मक श्र प्रा्त थे। वे प्रथ्वी, आकाश तथा समुद्र पर भी युद्ध करने 
में समर्थ थे। युद्ध उनका व्यवसाय हो गया था। वे केवल जीना ही नहीं चाहते थे। 
वरन्‌ , मरने के लिए भी इसलिए प्रस्तुत रहते थे कि वे अपनी जाति या राष्ट्र के लिए दूसरी 
जाति या राष्ट्र को समूल विनष्ट कर सके |. उनमें आत्म-रक्षा, भु-लिप्सा तथा अन्य राष्ट्रों 
के प्रति ईष्यां के भाव बड़े प्रबल थे | राक्षस शिक्षित थे। जातीय विस्तार की भावना उनमें 
प्रबल थी | उनके युद्ध का वास्तविक लक्ष्य आसुरी सभ्यता का विस्तार और आर्य-सभ्यता 
का अन्त करना था। वे अपने से दुबलों को परतंत्रता की बेड़ी में सदा जकड़ने की आकांच्ा 
रखते थे । कांचन, कादम्ब और कामिनी--तीनों के लिए तरस खाते थे | 

आयों' की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । इनके अगस्त्य, विश्वामित्र जेसे ऋषि सदा नये 
अस्ब्र-शस्त्र, ज्ञान-विज्ञान के आविष्कार में लगे रहते थे। अनेक बार आरयोँ को असुरों की 
सहिष्णुता, उनके वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्र, उनकी वाहिनी तथा यानादि के सामने भुकना पड़ा था । 

आये, अनाये तथा राक्षसों ने जो कतिपय युद्ध-घर्म-नियम बना रखे थे, वे उनके अनुसार 
ही बरतते थे, उनका ही विवरण इस लेख का लक्ष्य है | 

रामायण-युद्ध के युग-धर्स के कुछ नियम अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त हो गये थे । 
हनुमान के आचरण से असंतुष्ट होकर रावण जब उनके वध का आदेश प्रदान करता है, तब 
उसके मंत्री दूत अवध्य है”, इस युद्ध-धर्म का याद दिलाते हैं । दूत जो कुछ करते हैं यां 
बोलते हैं, अपने लिए नहीं | स्वामी या राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर ही वे कार्य करते हैं | 
दूत स्वतंत्र नहीं हैं | वे परवान्‌ हैं । उनकी अपनी जिम्मेवारी नहीं है। अतः व्यक्ति के रूप में 
वे दंडित नहीं हों सकते | उनके व्यक्तित्व में समष्टि समाश्रित है | 
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७६ प्राचीन भारत की सांग्रामिकेता 


दूता न वध्याः समयेषु राजन्‌ सर्वेषु सवंत्र वदन्ति सन्तः । 

न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्‍्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दंडाः । 

साधुर्वा यदि वासाधुः परेरेष समर्पितः | द 

ब्रुवन्‌ पराथ परवान्न दूतो वधमहंति ॥ 

प्रत्येक भारतीय इतिहास के विद्यार्थी का कत्तव्य है कि वह युग की विशेषताओं को 

समझने की चेष्टा करे। आर्यों और रा्षसों के युद्ध-नियम या धर्म में बहुत कम अन्तर था । 
महाभारत-युग में असुर या राक्षस आय-सभ्यता के ही अनुवत्ती हो गये थे । जरासंध, शिशु- 
पाल और कंस मेरी दृष्टि में क्षत्रिय थे। क्षत्रियों के साथ उनका वैवाहिक संबंध था | महा- 
भारत-थुग में कुद, पांचाल, काशी, कोसल, विदेह, मगध, अंग, चेदि, विराट, शौरसेन, सिन्धु 
प्रति जनपद-राष्ट्र थें। रामायण और महाभारत-युगों के सभी राज्य यूरोप के छोटे-छोटे 
खतंत्र राज्यों के सहश थे। आपस में द्वंष रखते थे | एक राष्ट्र कभी अन्य राष्ट्रों या राज्यों पर 
आधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा भी करता था। इंगलेंड की प्रथम एलिजाबेथ के पूर्व 
स्पेन का स्थान यूरोप में महत्त्वपूणं था। अनेक राज्य का यह भाग्य-विधाता बन गया था| 
उन्नीसबीं शी के पूर्व फ्रांस की स्थिति यूरोप में सबसे बढ़ी-चढ़ी थी। यूरोपीय युद्ध के 
परचात्‌ इंगलँड ग्रतापी प्रमाणित हुआ । पर, यूरोप में कोई ऐसा राज्य न हुआ जो समग्र 
यूरोपीय राज्यों पर आधिपत्य स्थापित कर सके | 


इसी प्रकार भारत में भी छोटे-छोटे अनेक स्वतन्त्र राज्य थे। कभी एक राज्य प्रमुख 
स्थान प्राप्त करता तो कभी दूसरा | मोर्यों ओर गुप्तों के शासन-काल में भी साम्राज्य-संस्थापन 
की भावना कुछ अंशों में ही फलीभूत हो सकी थी। पश्चिमी देशों में विशेष कर यूरोप में 
युद्ध-घम की भावना बहुत पीछे विकसित हुईं। सन्‌ १८६४ ई० में प्रथम जेनेबा-सभा हुई थी । 
उसमें युद्ध-धम-निरूपण का प्रश्न सर्वप्रथम कार्यान्वित हुआ था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८८ ई० 
में सेंट पिटसबगे में, सन्‌ १८७४ ई० में ब्र्‌ सेल-कान्फरेन्स में, सन्‌ १६०६ ई० में द्वितीय जेनेवा- 
सभा में तथा सन्‌ १६०७ ई० में हेग-अधिवेशन में इस संबंध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हुए । 

यूरोप का युद्ध-धर्म भारतीय युद्ध-धर्म की अपेक्षा अधिक आधुनिक है। प्राचीनता में 
भारतीय युद्ध-धम विश्व के इतिहास में अपना महत्त्वपूण स्थान रखता है द 

प्रत्येक प्राचीन भारतीय राज्य को विग्नह-शांति-परिषद्‌ थी । पिता के श्राद्ध-कर्म के 
संपादन के पश्चात्‌ भरत ने इस परिषद्‌ का आहवान किया था । ु द 

|' “वाल्मीकि रा०, अयो० कांड, आ० ७६ 

रावण की विपग्नह-शांति-परिषद्‌ का वर्णन वाल्मीकि रामायण के लंकाकांड के त्रयोदश 
अध्याय में हुआ है । 

इन परिषदों में भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार किये जाते थे-- 

. (१) शक्तनरों के प्रयोग | द ह 

(२) पड़ोसी, उदासीन तथा विग्रहकारी राज्यों के साथ केसा व्यवहार करना चाहिए। 

(३) राजदूत के साथ व्यवहारादि। द 

(४) स्त्री, क्लीब, आहत, निःशसत्र, शरणागत आदि के साथ _ केसा व्यवहार करना 

. चाहिए । द क्‍ 
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(५) सेन्य-सजा, युद्ध का समय तथा प्रयाती का विचार-निणय, मित्र-शन्नु आदि का 
वर्गीकरण । 


. इन विग्रह-शांति की परिषदों के अतिरिक्त मनुस्मृति, शुक्रनीति-सार, कामन्दकीय नीतिसार, 
कोटिल्य अथशास्त्र, याशवहक्य स्मृति आदि अंथों में भी युद्ध-धर्म पर विचार किया गया है। 
मनु सप्तम अध्याय में युद्ध-धघ्म पर अपना विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं--- 


(१) युद्ध के समय भी शत्रु को कूट आयुध से नहीं मारना चाहिए । 

(२) विषाक्त, दिग्ध तथा जलते हुए शस्त्रों का प्रयोग निषिद्ध है । 

(३) स्थल-अआरूढ पर प्रहार नहीं करना चाहिए | 

(४) क्लीब तथा कइृतांजलि का बंध ठीक नहीं | 

(५) मुक्तकेश, आसीन, तथा ऐसे आदमी पर प्रह्मयर नहीं करना चाहिए, जो यह कहे-- 
मैं आपका हूँ ।' 

(६) सोये हुए, नग्न, निःशरत्र तथा ऐसा आदमी जिसने लड़ना बन्द कर दिया हो, उन 
पर आधात विवर्जित है। 

. (७) ऐसे व्यक्तियों का वध उचित नहीं, जिसके शस्त्र नष्ट हो गये हों, जो शोक-विदर्ध हों, 
जिन्हें चोट बहुत लग गई हो, जो बहुत डर गये हों और जो युद्ध से पराइत्त हो 
गये हों । 

न॒कूटेरायुपैहन्याद्युध्यमानो रणे रिपून। 
न कर्णिमिनांपि. दिख्थेर्नाग्निज्वलिततेजनें: ॥ ६० ॥ 
न हन्यात्‌ स्थलारूढ न क्लीबं न कृताझ्ञलिम । 
न भुक्तकेशं नासीन॑ न तवास्मीति वादिनम्‌॥ ६१ ॥ 
न सुप्र न विषण्णाहं न नग्नं न निरायुधम | 
नायुध्यमानं पश्यन्त॑ न परेश समागतम्‌।। ६२ ॥ 
नायुधव्यसनप्राप्त नात्त नातिपरिच्षतम्‌ । 
न भीतं न परावृत्तं सतां धममनुस्मरन्‌ ॥ ६३।।| +मनु०, आ० ७ 
किसी थुग और किसी देश में जब नये श्र आविष्कृत होते हैं और नया सिद्धान्त चालू 
होता है तो जन-साधारण उन्हें स्वीकृत करने में संकोच करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों 
ओर धूमती है---इस बात को आज सभी मानते हैं। पर, जिस समय गेलिलियो ने इसका 
प्रचार शुरू किया था, उस समय इस सिद्धांत-प्रचार के लिए उसे यंत्रणाएँ: सहनी पड़ी थीं । 
पोष ने नाक-भों सिकोड़ी थी। ऋषि दयानन्द को अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए 
जीवन का वलिदान करना पड़ा था। आग्नेयासत्र, टारपीडो, बम, पाशुपतास्त्र आदि के प्रयोग 
में भी ऐसी ही बातें लागू होती थीं। पर नये शस्त्रों का जब सम्यक्‌ प्रयोग होने लगता है, 
तब ऐसे आयुधों का प्रयोक्ता भूरि प्रशंसा का पात्र बन जाता है। वेदिक युग में जब बृत्र 
के हनन में सभी शज्त्र व्यथ प्रमाणित हुए, तब इन्द्र ने वज का प्रयोग किया और आरय-मंडली 
में उनका प्रशंसा हुईं, पर आर्येतर उनकी निन्‍्दा करते थे । विश्वामित्र तथा अगस्त के 
आविष्कृत आयुधों का सफल प्रयोग राम ने ताडका तथा रावण-बध में किया था| 
परवर्त्ती युगों में ऐसे अमोघ शत्रों के युद्ध में प्रयोग करने का निर्देश आचाय शुक्र ने किया है | 








































््द द प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


“युद्ध में न्याय और अन्याय का प्रश्न बेकार है। पराक्रमी शत्रु के विनाश के लिए 
कूट-युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा युद्ध नहीं है। इन्द्र, राम, कृष्ण तथा अन्य देवगण भी कूटनीति 
के द्वारा ही विजयश्री प्राम्त कर सके हैं। छुल-कपट, छद्य-वेश, चाटूक्ति, शरण-ग्रहण तथा 
अपमान-सहन आदि विजय-प्राप्ति के लिए अमोघ साधन हैं। अभीष्ट को हाथ से जाने 
देना मूखता है। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मानापमान पर थोंडा भी ध्यान नहीं देना 
चाहिए । युद्ध में शत्रु का ध्वंस ही परम ध्येय है। इसलिए, यह कोई आवश्यक नहीं कि युद्ध 
न्यायसंगत हो । शत्र पर अकस्मात्‌ आक्रमण करना चाहिए और बात की बात में हट जाना 
चाहिए | दूर से डाकू की भाँति दुश्मन पर टूट पड़ना चाहिए।” --शुक्र नीति, अध्या० ७ 

मराठे न्यूनाधिक शुक्र की नीति का ही अनुसरण करते भारतीय नीति के अन्य 
आचार्य शुक्रनीति को पसंद नहीं करते । अथशाख्र ही अ्थशासत्र और राजनीति के विज्ञान 
हैं। अथशास््रों में व्यक्ति ओर व्यष्टि के कल्याण पर सुन्दर विवेचन मिलते हैं । 

कामन्दक शुक्र की कूटनीति का समथन करते हैं-- 


“यदि दुबल राजा को सबल शत्रु हो, तो उसे कूट-युद्ध अपनाना चाहिए। अभीष्ट-सिद्धि 
के लिए गाढ़ी निद्रा में पड़े शत्रु के वध करने में कभी छह-पाँच नहीं करना चाहिए | 

महामारत में अश्वत्थामा ने पांडवी सेना के विनाश के लिए इसी नीति का अनुसरण 
किया था। पर मनु, याज्ञवल्क्थ आदि नीति के आचार्यों की दृष्टि में कूटनीति हेय समझी 
जाती है | 

याशवल्क्य कहते हैं-- 

भूमि के लिए जो संग्राम छेडते हैं, उन्हें रणत्षेत्र से पीठ नहीं दिखाना चाहिए और उन्हें 

चाहिए कि वे प्रतिषिद्ध आयुधों का व्यवहार न करें। ऐसे योद्धा योगी और संतो की 
भाँति स्वग उपलब्ध करते हैं |” --याज्ञवहक्य स्मृति, ११३२२,३२३ 

मनु कहते हैं--“किसी भी शत्रु से युद्ध करते समय चाहे वह शत्रु समबल हो, या निबल 
हो या अतिबल हो, योद्धा को युद्धक्षेत्र से विचलित नहीं होना चाहिए । युद्धांगण से पीठ नहीं 
दिखाने में, रक्षा करने तथा ब्राह्मणों के सत्कार करने में ही सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है।” 


शुक्र का कहना है--“संसार में दो ही मनुष्य सूर्यलोक को पार होकर स्वर्ग पहुँ चते हैं | 
योगी तथा रण में लड़ते हुए व्यापादित योद्धा । युद्ध में यदि विद्वान गुरु भी सामना करे तो नी | 
उसे मार कर अपनी रक्षा करनी चाहिए | वह अधम, पामर और मृतक समान है जो अपने | 
परित्राण के लिए रणभूमि से भागता है। ऐसा मनुष्य जीते हुए सारे राष्ट्र का पापभार ग्रहण ा 
करता है | जो अपने स्वामी या राज्य के पक्त का परित्याग करता है और रणक्षेत्र से पलायन 
करता है, वह नरक का अधिकारी है | जीवित रहने पर भी वह उपहास्य लक्ष्य बन जाता है।” 
“शुक्रनीति, ४३१७-३१ १८ 
शुक्र के मत से शिक्षित ब्राह्मणों को भी रण में भाग लेना चाहिए, यदि स्त्री, पुरोहित और 
निर्दोष बच्चों की जान संकटापनन हो, अथवा उनके प्रति अन्याय होता हो । शय्या पर सोये हुए 
त्रिय की मृत्यु पाप है। बहादुरों की मृत्यु किसी भी हालत में शोच्य नहीं। 
मिन्रों की संरक्षा तथा शत्रुओं के दमन के लिए सदा साम, दाम, भेद और दंडनीति से 
काम लेना चाहिए । मनु की दृष्टि में दंडनीति का प्रयोग उस समय करना चाहिए, जब साम, 
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पुरातन भारतीय यद्ध-धर्म ७६ 


दाम, ओर भेद में से किसी मी नीति से काये सध न सके | विजय अनिश्चित है ओर परामव 
निश्चित । इसलिए साम, दाम और भेद-नीतियों से ही शासकों को अपना काम साधना 
चाहिए । शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए छुह साधनों का उपयोग श्रेयस्कर है | संधि, विग्नह, 
यान, ' आसन, * द्वेधीमाव और समाश्रय । भारतीय युद्ध-धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी 
कि उदासीन राष्ट्रों को कोई क्षति न पहुँचाई जाती थी | साधारण ग्रजाओं की संपत्ति भी नष्ट 
नहीं की जाती थी | महाभारत में भारत के सभी राज्य लड़ रहे थे। पर, यह बड़ी लड़ाई 
जनपद से अति दूर कुरुक्षेत्र के विस्तृत मेंदान में हुई थी । जरासंघ ने १७ बार मथुरा पर चढ़ाई 
की थी। मरत एक अक्ञौहिणी सेना के साथ श्रीरामजी को मनाने चित्रकूट गये थे | पर, कहीं 
भी हिन्दू-ग्रन्थों में उल्लेख नहीं मिलता कि उदासीन राज्य और प्रजाओं को सेना ने 
तकलीफ पहे चाई | 
मनु इस बात पर अवश्य जोर देते हैं कि युद्ध का उद्दे श्य शत्रु को असमथ बनाता है। 
| “मनु ०, अऋ० ७, १६५४-६६ 
. जब नगर को शत्रु घेर ले, तो .विजयार्थी योद्धा उसके राज्य को तबाहहाल कर दे 
खाय-पदार्थ, जलावन, जल और घास को नष्ट कर दे | तालाब या अन्य जलाशय के पानी को 
खराब कर दे, प्राकार तथा खाई नष्ट कर दे। विना सूचना दिये शन्नु पर आक्रमण करे | 
रात के समय उसे आतंकित करे | 


शुक्राचाय भी कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। सबल दल को चाहिए कि वह शज्रुपक्ष को 
ऐसी स्थिति में कर दे कि उसे न जल मिल सके, न खाद्य, न घास और न जलावन | ऐसी 
परिस्थिति की सृष्टि कर शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए । >:शुक्र०, अध्या० ४ 


पर कुए को विषाक्त करने तथा जनपद को ध्वस्त करने का आदेश नीतिशास्त्रों में 
नहीं मिलता । 

रूसो के विचार भी भारतीय नीतिकारों के विचारों से साहृश्य रखते हैं। रूसो लिखते 
हैं--.युद्ध मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध नहीं है, वरन्‌ राज्य और राज्य के बीच का 
संबंध है | इसलिए, व्यक्तिगत शत्रु और व्यक्तिगत संपत्ति पर धक्का नहीं पहुँ चना चाहिए ।” 
आधुनिक पश्चिमी नीतिकारो में से अधिकांश को रूसो के विचार मान्य नहीं हैं। 

प्राचीन भारतीय सेनिकों ओर योद्धाओं के आचार ही युद्ध-धर्म के गहन तत्त्व थे--- 

(१) जिस किसी ने पहले अपकार किया हो, उसके हनन में अधम की गुजाइश नहीं ; 
इसलिए पूर्वापकारी के वध में योद्धा अधम का अनुभव नहीं करता था। इस प्रकार का योद्धा 
पृवापकारी राष्ट्र, जाति या जन-साधारण को अद्यधिक कष्ट पहुँचानेवाला व्यक्ति होता था। 

पर्वांपकारिशं हत्वा न हयधर्मेंणा युज्यते | -- रामा०, अयो०, सगे ६६ 

(२) शूर की शूरता पीड़ितों के संरक्षण में निहित थी। योद्धा शस्त्रों का ग्रहण इसलिए 

करता था कि कहीं आत्तनाद न सुन पड़े । 


क्त्रियरधांयते चापो नार्तशब्दों भवेदिति | --रामा० बा०, अरण्य०, अ० १० 


/, यान--धावा बोलना । 
२, आसन--शिविर में बंठा रहना । 








































८:७० प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


(३) प्राचीन भारतीय योद्धा मृत्यु का आलिंगन कर सकता था, पर अपमान का सहन । 
नहीं । चुनौती पाने पर पीठ दिखाना उसके लिए असंभव था। मरना और मारना+- यही ! 
उसके जीवन का ब्रत था | है द 


अधर्षितानां शूराणां समरेष्वतिवर्त्तिनाम | 
धषणाम्ंणं भीर मरणादतिरिच्यते ||--वाह्मी० रा० » किष्कि०, अ० १६ 

(४) मनु भी अपनी स्मृति के सप्तम अध्याय में प्रायः ऐसी ही बातें करते हैं। राजा का 
काम ग्रजाओं का सम्यक्‌ पालन तथा संरक्षण था| वह सदा ज्षात्र-धर्म का अनुसरण करता 
था । शत्रु से आह्ान पाते ही वह मिड़ जाता था| संग्राम-भूमि से एक पद भी हटना उसकी 
प्रकृति के विरुद्ध बात थी | 

द समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः | 
न निवर्सेत संग्रामात्‌ क्षात्रं धममनुस्मरन्‌ |। 

(४) महाभारत-काल में प्रत्येक उपजाति ( [५७७४ ) को अपना सांग्रामिक धर्म था। । 
यह उपजातीय सांग्रामिक धर्म काल-क्रम से अन्य उपजातियों के बीच भी व्यापक रूप में प्रख॒त ! 
हो जाता था | कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर एक प्रबल शत्रु चढ़ आया। यादवी सेना क्‍ 
के साथ प्रद्यु म्न ने उसका सामना किया | उन्हें बड़ी चोट विपत्ती ने पहुँचाई और वे संज्ञा- 


विहीन हो गये | सारथि दारुक उन्हें रणक्षेत्र से हटाकर बाहर ले गया। संज्ञा प्राप्त करते ही. 
वह सारथि पर भल्ला उठे और कहने लगे--- 


(क) “दारुक | तुम सारथिकुल में उत्पन्न हुए हो | सारथि-कर्म के पूरे जानकार हो | है 
रथ की सभी गतियो के ज्ञाता हो। रणांगण से मुझे हटाकर तुमने यह क्या हे 
किया : बृष्णिवीरो की र्त्रियाँ मेरे संबंध में क्‍या कहेंगी ? सात्यकि, बलदेव । 
सुनकर क्या कहेंगे और मैं क्‍्या:बखान करूँगा |” 

(ख) “बष्णि-कुल में उत्पन्न कोई भी योद्धा रणत्तेत्र को नहीं छोड़ता ।” 

(ग) “निपतित योद्धा को वह नहीं मारता और न वह उस सैनिक पर आधात 

करता है, जो यह कहता है--'मैं आपका हूँ 
(घ) “बह नारी, बाल, वृद्ध, विरथ, मुक्तकेश और भश्नशसत्रायुध पर भी आधात 
नहीं करता |” 
न स वृष्णिकुले जातो यो वे भजति संगरम | 
यो वा निपतितं हन्ति तवास्मीति च वादिनम्‌ ॥ 
तथा र्त्रियं च यो हन्ति बाल॑ वृद्ध तथेव च | 
विरथं भुक्तकेशं चअ_् भग्नशसत्रायुध॑ तथा ॥| 
तू च सूतकुले जातो विदितः सूतकर्मणि। 
धरंशरचापि वृष्णीनामाहवेष्वपि. दारुके || 
ख्नरियश्च वृष्णिवीराशां कि मां वक्ष्यति सारथे। 
साहद्कि बलदेव॑ च॒ ये चान्येष्नथ्कवृष्णयः | 
मया स्पद्धन्ते सततं कि नु बच्च्यामि तानहम्‌ | 
द “महा०, वनपव, आअ० १८-१६ 
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विष्याति 


मयूरध्वजभड्डस्ते यदा वाण भ 





( वाणासुर भी मयूरध्वज थे । ) 


पुरातन भारतीय युद्ध-धरम प्र 


(६) प्राचीन भारतीय योद्धा में आत्मसम्मान का रहना अनिवाय था | वह भोजन, वस्त्र 
तथा अपने आराम के लिए किसी दूसरे का मँह जोहना अधर्म समझता था। यदि कोई अपने 
बाहुबल से अर्जित एथ्वी भी भारतीय बीर को देता, तो उसे वह लात मारता था । 


असंशय माधव सत्यमेतद्‌ ग्रहणीम ते वाक्यमदीनसत्त्व | 
स्वाभ्यां भुजाम्यां मजितां तु भूमि नेच्छेत्‌ कुरूणामृषभः कर्थचित्‌ | 
--महा०, वन०, अध्याय १२२ 


(७) भारतीय वीर सैनिक मीख कमी नहीं माँगता । वह ज्ञातर-धर्म का परिहार कभी नहीं 
करता । गंधमादनसार में कुबेर के सेनिको' ने भीम से अनुरोध किया कि वे पुष्प न तोड़े | स्वयं 
वे सेनिक पुष्प लाकर उन्हें देते हैं | तब भीम ने कहा-- 


ने हि याचन्ते राजानः एघ धर्म: सनातनः | 
महा०, वनपव, आ० १५४ 
यूरोप की वीर जातियाँ प्रायः इसी सिद्धान्त का अनुसरण करती हैं। हिटलर के नेतृत्व में 
जमन तथा सुसोलिनी के नेतृत्व में इटलीवासी कभी दूसरो के सामने हाथ नहीं पसारते थे 
ओर न बृटेन-निवासी ही । 

(८) भारत की जातियों और उप-जातियों में यद्यपि संघ छिड़ा ही रहता था, तथापि 
अपनी उपजाति की रक्षा के लिए वे पारस्परिक भिन्नताओं को परिव्यक्त कर देते थे। अपनी 
उपजाति की संरक्षा के लिए वे एकता के सूृन्न में गुंथ जाते थे और शत्रु पर सम्मिलित 
आक्रमण करते थे। यदि किसी उपजाति की महिला का कोई अपमान करता, तो सारी 
जाति उस अपमान का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो जाती थी । 


गन्धर्वराज ने दुर्योधन को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर की स्त्रियों को भी अपने 
यहाँ ले जाने लगा | उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में दिन काट रहे थे। 
युधिष्ठिर को यह बात ज्ञात हुईं और अपने माइयो से कौरवों की सहायता फे लिए. अनुरोध 
किया | इस पर भीम ने कहा--“महाराज ! इन्हीं कौरवों ने हमारा राज्य छीन लिया है । 
द्रौपदी को तिरस्क्ृत किया है | हमें वनवास दिया है ।” इस पर धरराज ने कहा--“जातिधम 
की रक्षा तो भी आवश्यक है| जब शत्रु हमें दबाना चाहें तब हम १०५ हैं। अन्यथा आपस 
के विरोध में हम पाँच और वे सौ।” 


शरण च॒ प्रपन्नानां त्राणाथ च कुलस्य च। 

उतिष्ठध्व॑ नरव्यात्राः सजीमवव॒ मा चिरम्‌॥ 

परेंः परिभवे प्राप्ते वर्य पंचोत्तर  शतम्‌ | 
परस्पंरविरोधे तु वर्य॑ पंचेंब ते शताः। --महा०, वनपवे 


(६) आया का युद्ध-धर्म उच्च कोटि का था। उसकी समता विश्व की कोई जाति नहीं 
कर सकती थी | शरणागत की रघ्ता के लिए भारतीय वीर प्राणों का. परित्याग करता था। 
किसी का आत्तनाद उसे कर्तंव्यामिमुख करता था। शत्रु भी रो पड़े या शरण में आवें तो 
उसे मुक्ति प्रदान करने में उतना आनन्द मिल्नता था जितना राज्यप्रासति और पुत्नजन्मोत्सव म॑ | 


११ के 



























धर प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 





कभी-कभी भारतीय योद्धा भीषण शपथ लेता था । वीर कर्ण तथा राणा प्रताप की प्रतिज्ञाएँ 
ओर शपथ लोकप्रसिद्ध हैं | पर, यह व्यक्तिगत युद्ध-धर्म था | इसका राष्ट्रीय, जातीय महत्त्व न था | 

कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अज्जुन का वध न करूँगा, तब तक किसी दूसरे से 
पाँव न धुलाऊं गा, मयपान न करूँगा, किसी भी याचक की माँग पूरी करूँगा | 

राणा साँगा के साथ भीषण संग्राम छेड़ते हुए बाबर ने भी शपथ ली थी कि बह शराब 
नहीं ग्रहण करेगा । 

(१०) भारतीय योद्धा अपने अनुवर्त्तियों को कभी संकट में नहीं छोड़ता था| वह सत्य 
का संसेवक था। भीतों को अभय प्रदान करना, जीवितार्थी की रक्षा करना ; बद्ध, बाल, 
द्विजाति को संकट से निमु क्त करना उसके जीवन का ब्रत था | उसे मृत्यु का भय नहीं था | 
असत्य से ही वह अधिक भीत होता था। 

हत्वा शरीर संग्रामे कृत्वा कम सुदुष्करम । दा 
विजित्य _च॒ परानाजौ यशः प्राप्स्यामि केवलम्‌ ॥ 
भीतानामभयं . दत्वा संग्रामे  जीवितार्थिनाम । | 
वृद्धान्‌ बालानू द्विजातींश्च मोक्षयित्वा महाभयात्‌ | 
बिभेमि न तथा मृत्योयंथा बिभ्येडनतादहम्‌ |--महा०, वनपर्ब, ३० हा 
(११ संग्राम में देश और काल पर भारतीय सेनिक का ध्यान सदा रहता था। ] 
देशकालेन संयुक्त युद्धा बिजयद॑ भवेत्‌ | 
हीनकाल॑ तदेवेह अनर्थायोपकल्पते || 
(१२) दुबल की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। युद्ध-धर्म का यह प्रथम सिद्धांत था | 
बीर नेपोलियन भी इसका महत्त्व घोषित करता था | 
न च शन्रुख॒शे यो दुबलोडपि बलीयसा |--महा०, उद्योग पर्व, ८२ 
. (१३) (क) भारतीय ललनाएँ भी युद्ध-धर्म के महत्व को सममती थीं। गांधारी ने 
दुर्योधन की भेद-नीति का विरोध किया था । क्योंकि, आपस की फूट विनाश 
का कारण है| 
कर्थ हि स्वजने भेदसुपेक्षेत महीपतिः । 
(ख) कुन्ती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था ओर उन्हें 
अपने पाँवों पर खड़े होने का आदेश दिया था। स्वावलंबन और आत्म- 
विश्वास भारतीय युद्ध-धर्म का प्रधान अवयव था | 


स्वबाहुबलम श्रित्य यो हि जीवति मानवः | 

स लोके लभते कीत्ति परञ्ञ च शुभां गतिम्‌ || 
._(ग) भारतीय माताएँ समय-समय पर अपने पुत्रों को उत्तेजित करती थीं। और, 
उनके कथन का वीर पुत्रों पर बड़ा परभाव पड़ता था। कुन्ती ने युधिष्ठिर के 
युद्ध-संबंधी विचारों को सुन कर कृष्ण द्वारा यह संदेश भेजा था- - पुत्र ! 
जषत्राणी बच्चों को इसलिए जनती है कि वे शत्रु के किये अपमानों का 
बदला लेंगे। जीते-जी शत्रु के सामने नतमस्तक नहीं होंगे । मातृस्तन्य 

















| की लाज बेर के प्रतिशोध में है (मा 






पुरातन भारतीय युद्ध-धम रे 


यदथ क्षत्रिया सूते तस्य कालोड्यमागतः | 
नहि वैर॑ समासाद सीदन्ति पुरुषषभा :॥ 

(१४) शूरता पुरातन हिन्दू-जाति की नस-नस में मिली हुई थी। क्या पुरुष, क्या स्त्री 
क्या बाल, कया वृद्ध, सभी शूरता की बातें करते थे। सोलह वर्षों का अभिमन्यु सात महा- 
रथियों से लोहा लेने के लिए कमर कस लेता है और सारथि से मोर्चा लेने के उद्देश्य से रथ 
बढ़ाने कों कहता है। सारथि आनाकानी करता है, तब वह विश्वविश्रुत योद्धा मुस्कुरा कर 
सारथि को याद दिलाता है--'सारथि ! रथ आगे बढ़ाओ |? | 

भला कृष्ण जिस अभिमन्यु के मामा और अजु न जिसके पिता हैं, उसे भला किसका भय 
हो सकता है । “महा ०, द्रोण ०, ३६ 

विश्व के प्रसिद्ध वीर ऐसे ही अपने व्यक्तित्व पर निष्ठा रखते हैं। इटली का वीर पौम्पे 
कहा करता था--थयदि में यहाँ पदाघात करूँ, तो एक बड़ी सेना खड़ी हो जाय | 

डूबते हुए जलपोत को देखकर जुलियस सीजर ने नाबिकों को स्मरण दिलाया था-- 
(तुम्हारे जलपोत से जुलियस को पार करना है। यह ट्ूब नहीं सकता ।' द 


नेपोलियन ने आहृप्स पर्वत को मार्ग से हटने की आज्ञा दी थी। 
अभिमन्यु के ये वचन वीरों के लिए सदा ब्रह्मवाक्‍्य बन गये हैं | --- 


अपि विश्वजितं विष्णु मातुलं प्राप्य सूतज । 
पितरं चाजुनं युद्ध भीर्मामुपयास्यति ॥ 
एतच सबंबीराणां कांज्षितं मरतषम | 
संग्रामेडमिमुखों मृत्यु प्राप्नुयामिति मानद ॥ 


रणत्षेत्र में शत्रु पर दृट पड़ना और झत्यु का आलिंगन करना ही वीरों का कत्तंव्य है। 








छठा परिच्छेद 


प्राचीन भारतीय सैन्य संगठन 


प्राचीन भारतीय लेखकों पर प्रायः यह दोष मढ़ा जाता है कि उनमें इतिहास-प्रणयन-शान 
की कमी थी। यह आत्तेप स्वेथा निराधार है। प्राचीन मारतीयों में यह बड़ा गुण था 
कि वे सत्य के प्रतिपादन में अपने कत्तंव्य की इतिश्री समकते थे । 'राजतरंगिणी” का लेखक 
कल्हण' इस भारतीय इतिहास-प्रणयन-प्रणाली पर बड़ा बल देता है-- 


श्लाष्यः स एवं गुणवान्‌ रागद्वे षबहिष्कृतः | 
भूतार्थ कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ 


वही गुणी इतिहास-लेखक प्रशंसा का पात्र है जिसने अतीत की घटनाओं के वर्णन में 
रागद्वेघ और पक्षपात से काम न लिया हो | 





सेन्य-संगठन के कथन में प्राय: इसी प्रणाली का अनुसरण होगा । भारतीय सेना-संगठन || 
का क्रमबद्ध इतिहास अबतक देखने में नहीं आया । प्राचीन भारतीय वाडः मय में सेना-संबंधी ॥$ 
सामग्रियाँ जिन अ्रथों में मिली हैं, उनके नाम हैं-.  ] 
(१) ऋगू-वेद, (२) अथर्व-बेद, (३) रामायण-वाल्मीकि, (४) महाभारत, (५) मनुसंहिता या 
(स्मृति), (६) इनसाइक्लोपीडिया बृटेनिका, सैनिक-खंड (७) बसाढ़-सुद्राएँ, ८) सिकन्दर की हे 
भारत पर चढ़ाई--(4]605७४0%7१8 ॥शवांव्नत 77ए9&07) ज्िनी, डायडौरस, जष्टीन 
प्रति, (६) इंडियन एंटीक्वेरी, (१ ०) राजहरंगिणी, (११) खारोस्त्री शिलालेख-संख्या ३६ | 
ऋग्वेद बीर आय-जाति का आदि ग्रंथ है। इसमें सेना का स्पष्ट उल्लेख है। अऋग्‌ 
वैदिक आरय॑-सेन्य-संगठन की पूरी जानकारी रखते थे | सेना के अबयबों से परिचित थे | 
(१) अनेक स्थलों में प्रतना का प्रयोग ऋग्‌ की ऋचाओं में हुआ है। 
युवन्तमिन्द्रापवंता पुरो युधा यो नः 
इतन्यादयतन्तमिद्धतं वज्रे ण त॑ तमिद्धतम ॥ द 
या “केंगू०, मं० १, र० १३२, मंत्र ६ 


है पवत के अमिमानी देव इन्द्र | जो शत्रु हमारे विरोध में सेना-संग्रह करते हैं, उन्हें 
नष्ट करो। 


इतना सेना की एक ठुकड़ी है और इसका विशद्‌ वर्णन आगे किया जायगा | 
(२) अथवं-बेद में भी प्तना शब्द आया है-- 


बिन इन्द्रो मरधा जहि नीचा यच्छ प्रतन्‍्यतः। पी अ.। 
अधर्म गमया तमो यो अस्मां अभिदासति | कक 


“अथवे०, अ० १, क० ४, स॒० २१ ३ 
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हे इन्द्र | मेरे शत्रुओं और उनकी सेनाओं को युद्ध में मार डालो। जो श्र हमें 
पीड़ित करते हैं, उन्हें अंधकार में ले जाओ | । 


(३) ऋगू-वैदिक युग में रथ, चक्रनेमि, घोड़े, लगाम, हाथी, ऊँट आदि सभी सांग्रामिक 
संभारों का साक्षातूकार होता है। साथ-साथ आयुधों और रण-वाद्यों की भी चर्चा हुईं है | 


(क) युद्ध में सफलता के लिए रथ ओर नेमि का दृढ़ होना, घोड़े का दृढ़ होना 
तथा सारथी के शरीर तथा लगाम पकड़नेवाली उसकी अंगुलियों का दृढ़ होना, नितांत आव- 
श्यक है। युद्ध में विजयलिप्छु वीर निम्नस्थ मंत्र में यही कामना करता है--- 


स्थिरा वः सं तु नेमयो रथा अश्वास एषाम । 
सुसंस्कृतां अमीषवः || ““ऋग्‌०, मं० १, सू० ३७, म० १२ 
तुम्हारे स्थ-चक्र हृढ़ हों। रथ ओर घोड़े दृढ़ हों, लगाम और पगहे दृढ़ हो, अंगुलियाँ 
सावधान हों | 
(ख) संग्राम, संहार तथा मुठभेड़ का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया गया है--- 
अवेद्धिरने अवतो हभिन न 
वीरेवीरान्‌ वनुयामा त्वोताः |। 
“-अग्०, मंडल १, सू० ७४, मंत्र ६ 
हम अपने अश्वों से शत्रु के अश्वों का बध करें, अपने योद्धाओं और वीरों के द्वारा शत्न 
के योद्धाओं और बीरों का संहार करें । 


इस मंत्र से अश्वारोही सेना तथा पदाति का निस्संदेह भान होता है | 
(४) ऋग्वेद में सांग्रामिक दलों तथा दुर्गों के ध्वंसीकरण के स्पष्ट संकेत हैं-- 


(क) ल्वमाविश नय  तुवंशं यदु त्वं तुवींतिं बय्यं शतक्रतों । 

त्वं रथमेतर्शं इत्वे धने त्वं पुरों नवतिं दम्भयों नव ॥ 
“आग, मं० १, सू० ५४, मंत्र ६ 
हे इन्द्र | तुमने नय, तुबंश, यहुनाम के राजाओं की रक्षा की। तुमने वस्य-कुलोत्पन 
तुबोति की रक्षा की। तुमने रथ तथा एतश ऋषि की संग्राम में रक्षा की। तुमने शंवर के 
६६ नगरों का ध्वंस किया। स्पष्टतः इस मंत्र से सांग्रामिक दलों और दुर्गों का पता चलता है। 

. (५) ऋग-वेद में रथी, शिल्पी, संग्राम-चिकित्सक आदि के मी उल्लेख हैं । 

येक सेना-संगठन में शिल्पी की सेवाएं अपेक्ष्य हैं। वे ही यान (सवारी), आयुध 
सड़क, पुल नाव आदि बनाते हैं। आहत सेनिकों की सेवा के लिए तथा रोगग्रस्त सैनिकों 


की चिकित्सा के लिए चिकित्सक-मंडली सेना में रहती है। स्थान-स्थान पर ऋग के मंत्रों में 
शिल्पी तथा संग्राम-चिकित्सक वर्णित हैं। रथी सेना के समी भागों से लड़ने में समर्थ होता था। 


ऋग्‌-वेदिक आय-सनिकों में रथी की कमी न थी। ऋषि ईश्वर की कल्पना भी सथी 


के रूप में करते थे। ः 
(क) निकिष्टवद्रथीतरों हरी यदिन्द्र यच्छुसे | “खमू० » +० ९, सूँं० 5४, मत्र ६ 


| 
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है इन्द्र तुमसे बढ़कर कोई रथी नहीं है । 
| तुम अपने घोड़े को रथ में जोतते हो । 
पी (ख) वेंदिक ऋभुए शिल्पी थीं। इन्होंने अश्विनीकुमारों के लिए रथ बनाया था। 
; द तक्त॒त्रथं सुबृतं विद्धनापसस्तत्षन हरी इन्द्रवाहा वृषणण्वस | 
द -“+ऋग०, मं० १, स० १११, मंत्र १ 
शिल्पी ऋभुओ्रों ने अश्विनीकुमारों के लिए सुर्निमित रथ प्रस्तुत किया था। हरिनाम के 
दो धोड़ों का निर्माण किया था| 
(ग) ल्ष्टा अन्य शिल्पी थे, जिनसे बढ़ई नामक जाति व्यवस्थित हुईं। इन्होंने इन्द्र का 
वज्र बनाया था | 
अस्मा इदु त्वश तक्तद्ज़' स्वपस्तमं स्वयं रणांय | 
जाओंग ०, मं० १, सू० ६१, मंत्र ६ 
इन्द्र के लिए त्वष्टा ने युद्धाथ सुप्र रणीय वज्र बनाया था। वज् लोहे का बना होता था 
और हड्डी का भी । वज्र एकधार और सहखधार भी होता था | 
अभ्येनं वज्ञ आयसः सहख भ्रष्टिरायताचन्ननु स्वराज्यम्‌ । 
इस मंत्र में सहखधारवाले लौहनिर्मित बज्ज का उल्लेख है । 
(घ) इन्द्रो दधीचो अस्थमिवृ त्राण्या प्रतिष्कुतः । 
जघान नवतीनंव || +ऋग० मं० १, सू० ८४, मंत्र १३ ः 
इन्द्र ने दधीचि की हड्डियों से बने वज्र द्वारा बृत्र तथा असुरों को नवगुण नवति ! का 
(६० ०८६८ ८१०) बार मारा था। 
(ड) अश्विनीकुमार बड़े भारी चिकित्सक थे। ऋणग_ में दख' और "नासत्य' इनके 
नाम हैं। ““केंग०, १। ३ 
(६) ऋग-बेंदिक आर्य नौ-शक्ति की उपादेयता भली-भाँति समझते थे। कारण यह था 
कि उन्हें सससेन्धव में सिन्धु, शतद्र, विपाशा आदि नदियों को पार होकर शत्रु ओं का सामना 
करना पड़ता था। नाव उनके लिए ऐसी प्रसिद्ध वस्तु थी, कि वे मंत्रों में रूपक बनकर 
आई हें--- 
(क) आ ना नावा मतिनां यान॑ पाराय गन्तवे | 
युज्लाथामश्विना रथम्‌ | --ऋग्‌ ०, म० १, सु० ४६, मंत्र ० ७ 
है अश्विन! तुम नोका रूप होकर स्तुति-समुद्र को पार होने के लिए आओ । हमारे 
द सामने रथ में घोड़ा जोतो । 
6 (ख) विश्वानि नो दुगहा जातवेदः सिन्धु न नावा द्रितातिपर्षि । 
। कर । रे | के . . ऋ-्कऋंग० म० ४५ सू० ४ मत्र €। 
ल्‍ नाविक नाव द्वारा जिस प्रकार नदी पार करता है, उसी प्रकार हमें दुरितों से पार करो | 
. आय-सनिकों के पास नदी तथा सागर-संतरण करनेवाली नौकाएँ होंगी, तभी तो इस 
प्रकार का वणुन है | द 


ही ++ल्टकइल लक ल2ा कृत 
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ऋगू-वैंदिक युग में संवहन-आयात (7७79]00"0 के साधन रथ, नाव, घोड़े, हाथी, 
ऊँट प्रम्तति थे | द ः 
रण में अपनी उपादेयता के कारण अश्व की वंदना ऋग के अनेक मंत्रों में की गई है। 
ऋगू०, मंडल १, सूक्त १६२ के प्रायः सभी मंत्रों में अश्वमेधीय घोड़े की प्रशंसा है। अश्वमेध 
ऋग्‌-वैदिक युग में प्रचलित था--ऐसा लगता है। जहाँ अश्व गया था, बैठा था, लेटा 
था, जिससे उसके पाँव बँघे थे; उसने जो जल पीया था, जो घास खाई थी, सब देवों के पास 
जाय । 
निक्रमणं निषदनं विवत्तेनं यजत्च॒ पडवीशमबंतः । 
यत्व पपो य्च घासिं जघास सर्बा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ 
ः “ ऋग्‌०, मं* १, सू० १६२, मंत्र १४ 
ऋ्रगूबेदिक ऋषि घोड़े, ऊँट, रथ के बड़े प्रमी थे। वीर जाति के लिए इनमें प्रत्येक 
जरूरी है | 


वश ने प्रधुश्रवा राजा से ७० इजार घोड़े, दो हजार ऊँट, काले रंग की एक हजार 
गाये' और सोने के रथ प्राप्त किये थे । द 
षष्टि सहस्ताश्व्यस्यायुतासनमुष्ट्राणां विंशरतिं शता | 

. दश श्यावीनां शता दश ज्यरुषीणां दश गवां सहखा || 

मेंने साठ हजार और अयुत ( दस हजार ) अश्वों, बीस सौ ऊँटों, दस सौ घोड़ियों और 
दस सहस्त गायों को प्राप्त किया है | “ऋगू०, मंडल ८, सू० ४६, मंत्र २२ 

बैंदिक-युग में घोड़ियाँ भी रथ में जोती जाती थीं । 

ईशान इमा झुवनानि वीयसे युजान इन्दोहरितः सुपण्यः । 
“क्रूग_ ०, मंडल ६ सू० ८६ मंच ३७ 
घोड़ियों को रथ में जोतनेवाले ठुम इन सारे भुबनों में गतिविधि करते हो । 


ऋग्ेदिक युग में घोड़े के बाद रथ की उपादेयता स्वीकृत थी। इसका खूब प्रयोग 
था। रथ के अवयब खेर (खदिर) तथा शीशम (शिंशपा) के बने होते थे | एक ऋषि इन्द्र से 
प्राथना करता है कि वह रथ के खैर काठ के सार को दृढ़ करे और रथ के शीशम काठ को दृढ़ 
करे। अक्षु को दृढ़ करे। गमनशील रथ से बह गिरने न पावे । 
अभिव्ययस्थ खद्रिस्य सारमोजे धेहि स्थन्दने शिंशपायाम्‌ | 
: अछ्कीलो कीलित कीलयस्व मा यामादस्मादवजीहियो नः || 
“ओेंग्‌०, मं० ३, सू० ५६३, मंत्र १६ 
रथ में १०० घोड़े तक जोते जाते थे--कभी-कभमी तो एक हजार तक घोड़े जोते जाते थे | 
रथों की गति-वृद्धि पर उनका विशेष ध्यान रहता था | 
वायो शत हरीणां युवस्य पोष्याणाम्‌ | 
उत वा ते सहखिणों रथा आयात पाजसा ॥। 
“+कग०, म० ४, सू० ४८, सं० प्‌ 
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हाथी भी संवहन के काम में आता था। सेंनिक राजा उस पर चलता था | 
राजेवामवाँ इमेन |--ऋग्‌०, मं० ४, सू० ४, मंत्र ७ 

राजा जेंसे हाथी पर गमन करता है । 

ऊँँट का उल्लेख--यथा म्ध उष्ट्रो न पीपरो मधाः। --ऋग्वेद, १॥१३८।२ 


ऊँट की तरह तुम हमें युद्ध में पार करते हो ! 
ऋग्वैदिक युग में नगरों तथा दुर्गों की कमी न थी। अनेक मंत्रों में उनके वर्णन 


मिलते हैं | 
(क) भिनत्‌ पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महिदाशुधे दृतो बजे णदाशुषे इतो || 


--ऋग्वेद, मं ० १, सू० ११०, मं० ७ 
हे तृत्यशील इन्द्र ! दिवोदास के लिए तुमने नब्बे नगरों को वज् द्वारा नष्ट किया । 
(ख) विदुर्गा विद्विषः पुरो ध्नन्ति राजानः | 
एपां नयन्ति दुरितातिरः ॥ 

--ऋग्वेद, मं० १, सू० ४१, मंत्र ३ 
राजा शत्रुओं के दुर्ग नष्ट करते हैं। साथ ही साथ शत्रुओं का विनाश भी करते हैं । 
(ग) इन्द्र तथा विष्णु ने शम्बर की ६६ पुरियों को ध्वस्त किया । 

इन्द्राविष्णु ॒हिताः शम्बरस्य नव पुरों नवतिं च श्लथिष्टम्‌ ॥। 
“ऋग्वेद, मं० ७, सू० ६६, मं ० ५ 
ऋणग्वैंदिक युग में संगठित युद्ध मी हुआ करते थे। ऋग्वेद के मंडल ७, स० ८३, मंत्र 
६-७ से स्पष्ट है कि दस यज्ञहीन राजाओं ने परस्पर मिल कर सुदास से संग्राम छेड़ा था। 
पर उन्हें विजय हाथ न आई | 
युवां हवन्त उभयास आजिष्वन्द्र च वस्वों वरुणं च सातये | 
यत्र राजमिदंशमि निर्बाधितं प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः सहः । 
दश राजानः समिता अयज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधुः | 
युद्ध इतना प्रिय विषय था कि इसके लिए आजि, संग्राम, रण, बाज, मध आदि शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं। 
समर और महासमर दोनों उस युग में छिड़ते थे | ऋग्वेद, मंडल ४, सु० ६, मंत्र १३ में 
महासमर की ओर संकेत है । । द 
पञ्माशत्‌ कृष्णा निवपः सहस्थाक न पुरो जरिमा विददः ॥ 
तुमने पचास हजार कृष्णवण॒वाले राक्षसों को मारा था। 
बेंदिक युग में नौकरों को वेतन दिया जाता था । 
प्रपुनानाय वेघसे सोमाय बच उदयतम्‌ । 
भृति न भरा मतिमि जु जोषते ॥ द 
ः -ऋग्वेद, मं० ६, सू० १०३, मं० १ 
हे त्रित! तुम सोम के लिए वैसे ही उद्यत बचन कहो, जेंसे वेतन भोंगी नौकर कहते हैं | 








| 
|. 
। 
! 
! 
। 
। 
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जाम्बूनदमया वेद ध्वजाभे यस्य हृश्यते। 
शोणरचाश्वा रथे युक्ता द्रोश एप प्रकाशते ॥ 


--महा० विराट परे 


] 
ह्श 








'जाहकाए पा जा हस्मूतर 7 पुर सए 


प्राचीन भारतीय सेन्य-संगठन प्प्ह्‌ 


उपयुक्त उद्धरणों से यह पता चलता है कि ऋग्वेदिक युग में राजा सेनिक, आय, 
अ्रा्येतर ( राक्षस, दस्यु ) प्रभुति थे। आरयों तथा आर्येतर जातियों में संघर्ष चलता था। 
अतः इस युग में सेनिक-संगठन की आवश्यकता हुईं। इसी संगठन के परिणाम थे कि 
आयों ने पद-सेना, अश्व-सेना, रथ-सेना, हस्ति-सेना, उष्ट््सेना तथा नौ-सेना का संगठन 
किया | युद्ध में दुर्गों' का ध्वंस, नगरों का विनाश, वस्तुओं का अपहरण और शन्नु ओं का वध 
होता था। आअआर्यों के पास रण-बाद, अनेक प्रकार के अरत्र-शस्त्र तथा परित्नाणप्रद 
कवचादि भी थे। युद्ध में प्रस्थान करने के समय वे किस प्रकार अपने को सुसजित करते थे, 
इसका बड़ा ही मनोरम चित्र ऋग्वेद, मंडल ६, सूक्त ७५ में उपस्थित किया गया है-- 


जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद्व्मी याति समदामुपस्थे | 
अनाविद्धया तन्‍्वाजयत्वं स त्वा बमंणों महिमा पिपतु ॥ 
--ऋग्वेद, मंडल ६, सू० ७५, मं० १ 
लोहमय कंवच धारण किये राजा मेघ-सा प्रंतीत होता है। कवच की महिमा राजा की 
रक्षा करे | ह 
धन्वना गा धन्वनाजि जयेम धन्वना तीत्राः समदो जयेम | 
धनुः शन्नोरपकामं कुणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशा जयेम || 
“ऋग्वेद, मंडल ६, सू० «५, मंत्र २ 
हम धनुष द्वारा शत्रुओं की गाये जीत, युद्ध जीते, शत्र्‌ का वध करें। धनुष श्र 
की अभिलाषा नष्ट करे। धनुष के द्वारा सभी दिशाओं में स्थित शत्र को जीत ले । 
सातवें मंत्र में सांग्रामिक घोड़े का बड़ा ही ओजस्वी चित्र उपस्थित किया गया है-- 
तीव्रान घोषान्‌ ऋण्वते वृषपाणयोश्वा स्थेमिः सह वाजयन्तः 
अवक्रामन्त: प्रयदेरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शन्रु र्नपव्ययन्तः ।। 
घोड़े अपनी टापों से धूलि उडाते हुए और रथ के साथ वेग से जाते हुए हिनहिनाते हैं 
और हिंसक शत्रुओं को टापों से रौंद देते हैं । 
रथ के रक्षकों का फोटों खींच दिया गया है। ये रथ-रक्षक शक्तिमान्‌, गंभीर, विचित्र 
सेना से युक्त, वाण-बल-संपत्न, वीर, महान्‌ तथा अनेक शत्रुओं के जीतने में समर्थ थे। 
स्वादुसंघदः पितरोवयोधाः ऋच्छू ज़िताः शक्तिवन्तों गभीराः | 
चित्रसेना इघुबला अमृश्राः सतो वीरा उरवो बआातसाहाः || 
--मंडल ६, सू० ७पघ्, मंत्र ६ 
वीर जाति ही वीर देवों की कल्पना कर सकती है। ऋग्वेद के मंडल ५, सू० ५४६४, मंत्र 
११ में मरतों की कल्पना योद्धा के रूप में की गई हे । मस्तों के स्कन्ध देश में आयुध 
पाँवों में कटक, वक्तःस्थल पर हार, हाथ में अग्निदीप-रश्मियाँ तथा मस्तक पर शिरख्नाण हैं । 
बे रथ पर आरूढ़ हैं । 
अंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्षःसु रुक्‍मा मस्तों रथे शुभः | 
अग्निश्नाजसो विद्य तो गभत्स्योः शिप्रा। शीषसु वितताः हिरएययीः || 
खब्नेगू०, सं? प्र, सू० ५४, मंत्र ११ 




















2. अधकन न 2० - कक को बे, ० के: बने 5 
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जब वीर मरुत्‌ पथ संचालित करते हैं, तब अप्रतिहत दीमतिशाली स्वग और समुज्ज्वल 
वारिराशि विचलित हो जाती है | “कऋग्‌०, मं० ४, ४४ | १२ 


ऋग्वैदिक युग में समग्र आये-जाति संग्राम के लिए बद्धपरिकर रहती थी। वह चिन्तन 
भी सांग्रामिक शब्दों में करती थी। प्राथना भी सांग्रामिक भाषा में । 


रामायण-साक्ष्य--रामायण-युग में सेना का उत्तरोत्तर विकास हुआ | सेना के सभी अंग 
पदाति, हय, हस्ती और रथ के प्रयोग इस युग में सम्यक्‌ रूप से होते थे । सेना की सबसे बडी 
इकाई अक्षौहिणी काम में लाई जाती थी। रामायण में स्पष्टतः अन्चौहिणी उल्लिखित हे । 


इयमच्लौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः । 
अनया सहितों गत्वा योद्धाह तेर्निशाचर: ॥ 
-“-जबालरामायण, बालकांड, २० | ३७ 


रामायण-युग में आर्यावत्त अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक स्वतंत्र थे 
और प्रत्येक को स्वतंत्र सेना थी। काशी, कोसल, विदेह, केकय, गांधार प्रभ्ति अनेक विश्ुत 
राज्य थे। महर्षि होने के पूर्व विश्वामित्र के पास भी चतुरंगिणी अनक्नौहिणी थी। 
इयमच्नौहिणी पूर्णा गजवाजिरथाकुला | 
हस्तिष्वजसमाकीर्णा तेनासो बलवत्तमः॥ 
--रामा० बालकांड, सगे ५४ 


हाथी, घोड़े, रथ, ध्वज से परिव्याप्त यह सेना थी । 
रामायणकालीन सेना का विस्तारपूवंक वर्णन भरत की चित्रकूट-यात्रा में दिया गया है| 


भरत की अच्चौहिणी सेना में ६००० हाथी ६०००० रथ, विविध आयुध-धारी असंख्य धनुधर 
तथा एक लाख अश्वारोही सेनिक थे । 
नवनाग-सहखाणरि कहल्पितानि यथाविधि | 
अन्वयुभरतं॑ यान्तमिक्ध्वाकुकुलनन्दनम्‌ || 
घष्ठीरथसहलरणि धन्विनों विविधायुधाः | 
श॒तं सहक्लाण्यश्वानां समारूढानि राघवम । 
“"रामा ०, अयोध्या ०, सगे ८३, श्लोक २-४ 
हय, हस्ती, रथ तथा पदाति के अतिरिक्त सेना की सहायता के लिए अनेक दल थे--- 
(१) भूमिप्रदेशश दल | 
(२) सूतन्रकमविशारद दल | 
(३) नाव-शआदि यंत्र प्रस्तुत करनेवालों का दल | 
(४) श्रमजीवी, यंत्रकोविद, मार्गरक्षक तथा वृक्ष-तक्षक दल। 
(५) सूपकार दल | 
(६) बाँस का बोकला छीलनेवाले तथा मागश्ञाता का दल | 
(७) कुम्मकार दल, पत्नी पकडनेवालों का दल | 
(८) क्राकचिक, विशोचक, सुधाकार, कम्बलकार, स्नापक, उष्णोदक तेयार करनेवाला 
धूपक, मयकार, धोबी, दर्जो, नठ, कवत्त क भी सेना के साथ थे । 
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सात के फ्अत राजन का. 
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प्राचीन भारतीय सेंन्य-संगठन ६१ 


शान्तिकालीन सेना के साथ आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए इन सब की अपेक्षा थी-- 


अथमभूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकमं विशारदा: । 
स्वकर्मांभिरता: शूराः खनका यन्त्रकास्तदा || 
कर्मान्तिका: स्थपतयः पुरुषा यंत्रकोविदाः | 
तथा वाद्ध कयश्चेंब मार्गिणों बक्षतक्षकाः |। 
सूपकाराः सुधाकाराः वंशचमकृतस्तथा | 
समर्था ये च॒ द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे || 
“रामा०, अयोध्या ०, सर्ग ८०, श्लो० १-३ 


सेना-प्रस्थान के पूब मार्ग ठीक करने के लिए, शिविर स्थापित करने के लिए, नदी पर 
पुल बाँधने के लिए दुर्ग निर्मित करने के लिए, मार्ग में अवरोध करनेवाले कृूप-बापी को भरने 
के लिए, तथा निजल स्थलों में कूप-बापी तेयार करने के लिए उपयक्त सभी व्यक्ति भेजे 
गये थे । रथ के चलने योग्य बनाने के लिए इस दल ने विषम-स्थान को सम किया. गडदों को 
भर दिया, नदियों में पुल बाँध दिये, निजल स्थानों में कूप-बापी तैयार कर घाट बना दिये। 
कहीं-कहीं युक्ति से फ़ूलदार पौधा लगा दिये । स्थान-स्थान पर पताकाएँ बाँध दीं। पड़ाव 
पर शिविर स्थापित कर दिये, शिविर के चारों ओर खाइयों से परिवेष्टित दुर्ग तेयार किये | 
उनपर भंडे फहराये गये । “अयोध्याकांड, सर्ग ८०, श्लो० ४-२० 


रामायण-युग में तीन प्रकार की सभ्यताएँ देखने में आती थीं--आरय-सभ्यता, राक्षुसी 
सभ्यता तथा आर्येतर बानरी सभ्यता | राम, भरत, विश्वामित्र, अगस्य आदि आर्य-सभ्यता 
के प्रतिनिधि थे । उसी तरह रावण, खरदृषण राक्षसी सभ्यता के और सुग्रीव, बालि, जाम्बवान्‌ 
वानरी सभ्यता के प्रतीक | प्रत्येक सभ्यता, संस्कृति के संरक्षक प्रतिनिधियों करे पास संगठित 
सेनाएं थीं। 

राक्षुसी सभ्यता दोनों सभ्यताओं से अर्त्र-शस्त्रादि के प्रयोग में बढ़ी-चढ़ी थी। अन्य दोनों 
सभ्यताओं को इसका लोहा मानना पड़ता था। आय-सभ्यता को समूल नष्ट करने के 
उद्दे श्य से रावण ने मलद-करुष तथा जन-स्थान में दो बड़ी छावनियाँ रखी थीं। इन दोनों 
स्थलों में आय ऋषि, महृषियों के बड़े-बड़े आश्रम थे, जहाँ रहकर विद्यार्थी सभी प्रकार की 
विद्याओं को प्राप्त करते थे। विश्वामित्र तथा अगस्त के आश्रमों में जब कभी अध्ययन, 
मनन-चितन, अनुसंधान यज्ञादि क्रियाओं के काय होने लगते थे, तब यह राक्षुसी सेना विध्न 
उपस्थित करती थी। इन राक्षुसों का अधिक सम्बन्ध लंका के राजा रावण से था | 


मलद-करुष देश में मारीच, सुबाहु तथा ताडका के अधीन रावणी सेना बक्सर से दक्षिण 
के वनों में स्थापित थी। इसी सेना की ओर विश्वामित्र का संकेत दशरथ के प्रति निम्नस्थ 
वाक्‍्यों में हुआ था-- 

मारीचश्च सुबाहुश्च वीयवन्तो सुशिक्षि तो । . * “रामा०, बालकांड, २०४ 


लआन 


युद्ध-कला में निपुण वीयबान्‌ मारीच और सुबाहु के अधीन राक्षसी सेना मेरे यज्ञकम में 
बाधा पहुँचाती है | क्‍ 
मारीचश्च सुबाहुश्च च यशविध्न॑ करिष्यतः ।. “+बालकांड, २१ | १६ 
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जन-स्थान में खरदूषण की सेना-शक्ति १४००० थी-- 
चतुदंश सहखाणि रक्तसां भीमकर्मणाम्‌ | 
ते बलाहकसंकाशा महाकाया महाबलाः | 
*.. बॉजिरि 
अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथेंबॉजिमिरेव च ॥ 
गजेंः परब॑तकूटामेंः राम॑ युद्ध जिघांसवः ॥| 
५ ( ४ 
-- रामायण, अरण्य कांड, सगे २३, श्लो० रघ 
इन राक्षसों की सेना में घोड़े, हाथी, हाथी-सवार और घुड-सबार असंख्य थे । रथों की 
भी प्रचुरता थी । 
रावण की सेना में दस हजार हाथी, दस हजार रथ, बीस हजार घोड़े तथा कोव्यधिक 
राक्षस थे। इसे विमान (हवाई-जहाज) भी प्राप्त था । 


गजानां दशसाहख रथानामयुत॑ तथा । 
हयानामयुते द्वू च साग्रां कोटि च रक्षुसाम || 
--रामायण, लंकाकांड, सर्ग ३७, श्लो० १६ 


बानरों के पास कोई संगठित सेना न थी। वें सभी पदातिक सेनिक थे। उनके युद्ध 
करने की कला भी आदिकालीन थी। हस्त, नख, दंत, बृक्षादि के प्रयोग ही उनके हाथा- 
हाथी युद्ध में होते थे। वे सब एक-एक शासक के अधीन रहते थे। सांग्रामिक अनुशासन 
की भी कमी उनमें नहीं थी। अन्यथा सुआ्रीव के संकेत पर सीता का पता लगाने और राम 
की सहायता करने के लिए वे सब नहीं जुटते | उनकी सेना का संगठन समय-समय पर सांग्रामिक 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता था। इंगलेंड-सा सुग्रीय का शासन-विधान भी 
स्वेच्छा-दल ( ५४०)ए०७०"ए-००/१७8 ) का निर्माण सांग्रामिक अवसरों पर करता था | 
पर, सेनिक-पदों की प्रतिष्ठा बानरी सेना में भी थी। उनके बीच भी नायक, सेनापति, बला- 
ध्यक्ष, चिकित्सक-दल, सूत्रकमविशारद-दल, त्वष्टा-दल आदि थे। नल-नील अपने युग के 
अच्छे इंजीनियर थे, जिन्होंने समुद्र पर पुल बाँधा था | सुषेण अपने युग के स्वश्रेष्ठ वेबराज थे । 
हनुमान , जाम्बवान्‌, सुग्रीव तथा अंगद विश्वत योद्धा थे। पद-संग्राम में वे बेमिसाल थे | 
इन्हें चर-विमाग के काय मी ज्ञात थे। अंगद तथा हनुमान अपने यग के बड़े कुशल 
चर थे। वानरों की संख्या १० करोड़ बताई गई है । 


दशवानरकोव्यश्च शूराणां युद्धकांचिणाम ।--लंका०, सर्ग ३०, श्लो० र८ 


रामायण-युग में समृद्ध नौ-शक्ति भी थी और यह मन्लाहों से शासित थी। श£गवेरपुर 
( आधुनिक सिंगरौर ) के गुहराज के पास अनेक नावें थीं। भरत की अजन्नौहिणी सेना को 
देखकर उन्होंने पाँच सौ नावों को घाट पर स्थित रहने की आज्ञा दी। प्रत्येक नाव पर सौ- 
सौ सशस्त्र नोजवानों को युद्ध के लिए सन्नद्ध रहने को आदेश दिया। इस प्रकार ५०००० 
.नाविक-सेन्य. उनके पास था । द 


नावां शतानां पद्चानां केवर्तानां शतं शतम्‌ । 
संनद्वानां तथा यूनां तिष्ठन्वभ्यचोदयत्‌ |--रा०, अयोध्या, सगे ८३, श्लो० 


















































प्राचीन भारतीय सँन्य-संगठन ६३ 


गुहराज के जलपोत पर स्वस्तिक चिहत मंडे लहराते थे। बड़ी-बड़ी घंटाएँ नावों पर 
बंधी थीं। महामारत वनपव अध्याय १७१ में निवातकवचों के पास भी सहम्रों की संख्या में 
नावें थी---नावः सहस्श: तत्र रत्नपूर्णा?, पर ये व्यापारिक नावें थीं | 

महाभारत-साक्ष्य --महामारत-युग में भारतीय सेना का संगठन वेज्ञानिक आधार 

पर हुआ । अत्नीहिणी सेना बहुत बड़ी होती थी। संग्राम छोटे-छोटे दलों में होता था | 
सेनिकों पर अनुशासन करना सरल था। उन्हें प्रशिक्षण भी सुगमता से दी जाती थी । इन 
सुविधाओं को ध्यान में रखकर महाभारत-युग में या इससे भी कुछ पूर्व भारतीय सेन्य-संगठन 
नवीन रूपों में किया गया | 

इस सेन्य का संगठन इकाई (0770) के आधार पर हुआ | संख्या के अनुपात से सेना 
नौ टुकड़ियों में संगठित की गई | 

पत्ति! सेना की सबसे छोटी इकाई बनी और अचक्षौहिणी सबसे बड़ी इकाई । निम्न- 
लिखित तालिका के विवरण से स्पष्ट निर्देश ज्ञात होगा--- 


क्रम-सं ० इकाई रथ हाथी घोड़ा पद-सेंनिक योग 
(१) पत्ति १ १ ३ प्‌ १० 
(२) सेनामुख ३ डे & श्ध्‌ ३० 
(३) गुल्म हर ह २७ ४ फू ६० 
(४) गण २७ २७ पे १३५ २७० 
(५) बाहिनी ८५ प्य्श् २४३ ४०५ प्प१्० 
(६) प्रतना २४३ २४३ ७२६ श्२श्थ २४३० 
(७) चमू ७२६ ७२६ २्‌श्८७ ३६४५ ७२६० 
(८) अनीकिनी २५१८७ २१८७ ६४५४१ १०६३४ २१८७० 
(६) अच्ौहिणी रश्य७०  रृश्णल७० ६५६१० १०६३५० . २१८७०० 


पत्ति--भारतीय सेना की सबसे छोटी ढुकड़ी थी। पत्ति की संख्या दस थी । 
इसका नायक पत्तिक कहलाता था। मनु-स्मृति के दीकाकार 'कुल्लूक भट्ट का कहना है 
कि दस-पत्तिक एक सेना-नायक के अधीन रखे जाते थे और दस सेना-नायक एक सेनापति के 
अधीन । इससे बड़ी इकाई का अधिपति सेनापति कहलाता था। 
महाभारत के आदि पव में पत्तिक, सेनामुखपति, गुल्मपति, गणपति, वाहिनीपति, प्रतना- 
पति, अनीकिनीपति और अन्ञनौहिणीपति ये आठ सेनाधिकृत पद थे। 
(१) एको रथों गजश्वेंकी नराः पञ्ञच॒ पदातयः | 
त्रयश्च तुरगास्तज्शेः. पत्तिरित्यभिधीयते ॥१॥ 
(२) पत्ति तु त्रिगुणामेतामाहुः सेनामु्ख बुधाः। 
(३) बत्रीणि सेनासुखान्येतो गुल्म इत्यमिघीयते ॥२॥ 
(४) नत्रयों शुल्मा गणो नाम (५) वाहिनी तु गणास्त्रयः 
(६) स्मृतास्तिखस्तु वाहिन्यः प्रतनेति विचक्षणः ॥३॥ 
(७) चमूस्तु प्रतनास्तिख्नस्तिखश्चम्ब्बस्त्वनीकिनी | | 
(६) अनीकिनीं दशगुणां प्राहरक्षौहिणोँ बुधाः ॥४॥ 


_अशलन्‍-ममहभत, 
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अत्लौहिणयाः प्रसंखयाता रथानां ह्विजसत्तमाः | 
संख्यागणिततत्त्वश : सहसख्ताण्येकविंशतिः | 
शतान्युपरि चेंवीष्ठौ तथा भूयश्च सप्ततिः ॥५॥ 
गणानां च परिमाणमेतदेव  विनिर्दिशेत्‌। 
ज्ञेयंं शतसहस्त्रतु॒ सहस्त्रारि नवेब त॒।॥ 
नराणामपि पशद्चाशच्छुतानि त्रीणि चानघ ॥६॥ 
--महाभारत, आदि पवे, अ० १।१६--२७ 
सेनामुख--पत्ति से सेनामुख में तिगुनी सेना होती थी, सेनामुख में गुल्म से तिगुनी, गुल्म 
से गण में तिगुनी, गण से वाहिनी में तिगुनी, वाहिनी से प्रतना में तिगुनी, उतना से चमू में 
तिगुनी, चमू से अनीकिनी में तिगुनी और अनीकिनी से अक्नौहिणी में दसगुनी सेना होती थी । 
उपयु क्त तालिका से प्रत्येक टुकड़ी की संख्या का पता स्पष्ट रूप से चल गया होगा । 
गुल्म--पुलिस का काम करता था । दो या तीन या पाँच गाँवों के संरक्षण का भार गुल्म 
पर रहता था | मनु के टीकाकार कुल्लूक भट्ट के अनुसार गुल्म दो, तीन या पाँच गाँवों की 
शांति और शासन में अपना योग प्रदान करता था । किसी-किसी का मत है कि तीन सौ से 
पाँच सौ गाँव गुल्म के संरक्षण में रहा करते थे-- 
हयोस्ज्रयाणां पंचानां मध्ये गुल्ममधि७ष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कुरयद्वाष्ट्रस्य संग्रहम्‌ | - मनु०, अ० ७, श्लोक ११४ 
राज्य की सारी सेना का दायित्व एक अमात्य पर रहता था-- 
अमात्ये दएड आयातः दण्डे बेंनायिकी क्रिया । 
हृपती कोषराष्ट्रे च दूते सन्धिविषययों ॥--मनु०, अ० ७, श्लोंक० ६५ 
साधारण शांसन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मनु ने सेना के गुल्म-भाग के महत्त्व 
पर बड़ा बल दिया है। द 
गुल्मांश्च स्थापयेदास्तांन्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः 
स्‍्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः | 
““5मनु०, अध्या० ७, श्लोक १६० 
गुल्म विश्वासी अधिनायक की संरक्षा में रहता था। वह अधिनायक युद्ध के संकेतों का 
ज्ञाता, अपने स्थान पर स्थिर तथा युद्ध-कला में प्रवीण होता था। भागना और विश्वासघात 
उसकी प्रकृति के विरुद्ध बात थी । | 
गुह्म का प्रत्येक सेनिक युद्ध के संकेतों से परिचित था। लड़ना, अपसरण करना, अपने 
स्थान पर डटे रहना ओर प्रति इंच जमीन के लिए मर मिटना जानते थे। प्रत्येक गुल्म में 
धन्वन्तरि, तक्षक, और रणवादक होते थे | 
पुरातन काल में प्रत्येक राज्य में छह प्रकार के दुगे बने रहते थे | वे इस प्रकार होते थे--- 
(१) धन्व-दुर्ग, (२) मही-दुग, (३) जल-दुगे, (४) वृक्ष-दुर्ग, (५) द-दुग और (६) गिरि दुर्ग । 
द | ““मेनु० ७, श्लोक ७० 
धन्व-दुग रेगिस्तान के मध्य निर्मित होता था। मही-दुग धरती के भीतरी भाग में बना 
रहता था। जल-दुर्ग पानी के बीच में बनता था। वृक्ञ-दुर्ग तथा उ-दुर्ग बृत्तो' और मनुष्यों 
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मद्रराजस्य शल्यस्प ध्वजायेडस्नि शिखामिव | 


सोव रण प्रतिपश्याम सीतामग्रतिमाँ शुभासू्‌ ॥ 
“-महा० ड्रोण १०५,१८ 











की जी | 
प्राचीन भारतीय सेन्य-संगठन ६५ 


हक 


के बीच में होता था और गिरि-दुर्ग पवतत पर बने रहते थे। इन दुर्गों में अस्त्र-शस्त्र, धान्य, 
सवारी, कारीगर, घास तथा जल का रहना परमावश्यक था।. >मनु० श्लोक० ७४, ७४ 


.. अल्येक दुर्ग खाई तथा प्राकार से परिवेष्टित रहता था। प्रत्येक दुर्ग में सेना की इुंकड़ी 
आवश्यकतानुसार स्थापित रहती थी । 


राजा का राज्यं गाँवों में विंभंक्त था। प्रत्येक गाँव में एक सुखिया रहता था। वेह 
प्रामाधिपंति कहलाता था। दंसंन्गाँवों का सुखिया 'दशेश कहलाता था बीस गाँवों का 
मुखिया 'विशतीश' सो गाँवों का 'शंतेश' तेथां सहख॑ गाँवीं का मुखिया सहस्रपति' नाम से 
संम्बीधित होंता था । “मनु० अ०, ७ श्लोक ११५४ 
यदि किसी गाँव में चोरी आदि कुकर्म होते थे और यदि उस गाँव का मुखिया प्रतिकार 
करने में अपने को असमर्थ पाता, तो वह अपने से ऊपर 'दशग्रामाधिपति' से अपील करता | एवं 
एक संस्था दूसरे से संबद्ध होती थी । प्रत्येक संस्था की सहायता के लिए सेना के गुल्मादि थे | 
““मनु० अ० ७, श्लोक ११५, ११७, ११६ 


पुरातन काल में कुरुच्ष त्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूर॒सेन के युवक सैनिक पद के लिए योग्य 
समझे जाते थे | ““मनु० झ० ७, श्लोक १६७ 


मालव, मगध और अंग भी वीरप्रसू भूमिवाले थे । 


सेना के लिए लम्बे और नाटे दोनों प्रकार के सेनिक अपेक्ष्य थे | 
-मनु०, अ० ७, श्लोक १६३ 
गांधार, सिन्धु-सोवीर, प्राच्य ( मागध ) बड़े शूरबीर होते हैं| मागधों की विशेषता मातंग- 
युद्ध में थी। यवन, काम्मोज, मथुरावासी अश्वयुद्ध में निपुरणा होते थे। दाक्षिणात्य ढाल 
तलवार में कुशल होते थे । आवन्तिक तथा मालव भी बड़े योद्धा होते थे ) 
-+महामारत, शांतिपवं, अ० १०१ 
सेनिक के लिए कहा गया है कि जिस सेनिक के नेत्र सिंह या व्यांघ्र के सदश हों, गति 
भी उन्हीं पशुओं की-सी हो, गजन भी उन्हीं के समान हों और पारावत तथा सप॑ की-सी 
आँखें हों, वे प्रामाणिणक शूर होते हैं। जिन वीरों के निनाद मृगया-किंकिणी की ध्वनिन्से हों, 
नेत्र हाथी तथा वृषभ-से हों, वे बड़े कोपशील तथा मन्द्र होते हैं। क्र रमुख, मेघस्वन, ठेढ़ी नाक 
तथा जीभवाले आक्रमण करने में बड़े तेज होते हैं। विडाल के ऐसे कुब्न, छोटे केशवाले, 
स्तब्धाक्ष, शीध्रगामी और चपलचित्त सेनिक दुरासद होते हैं। सुसंहत, प्रतनु, व्यूढोरस्क, 
ओर सुसंस्थित सेनिक कलहप्रिय होते हैं। गंभीराक्ष, निरृष्याक्ष, पिंगाक्ष, शरीर की परवा नहीं 
करनेवाले तथा मर मिटनेवाले सेनिक योद्धा होते हैं। ऊँचे कंघेवाले, लम्बी गदनवाले और 
स्थूल-पिण्डक सेनिक विकट और वीर होते हैं । --महाभारत, शांतिपवं, अ० १०१ 
पुरातन भारत में सेना में मत्तों होनेवाले व्यक्ति की ऊँचाई, छाती की चोड़ाई, आँखों 
की बनावट, कंधे, दाँत, गर्दन आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सेनापति की नियुक्ति 
विशेष गुणों के कारण होती थी । 
ज्षिपहस्तः चित्रयोधी मतः सेनापतिमम | 
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६६ प्राचीन मौरत॑ की संग्रार्मिकर्तों 


महाभारत के उद्योग-पर्व अध्याय १५६१ में सेनापति में अनेक गुणों का होना आवश्यक 
समकता गया है। वह शत््र-संचालन में फुर्तीला, विविध प्रकार के संग्राम-कौशल में निपुण, 
सिंह के सहश पराक्रमवाला, महाद्य ति-सम्पन्न, सुदंष्ट्र, ( दाँत सुन्दर, स्वच्छ और दृढ़ हों ), 
घुहनु, सुंबाहु, सुधुखं, अक्ृश, ( हृष्ट-पुष्ट ), विशालाक्ष, सपाद, सभी शास्त्रों तथा शस्त्र-विशान 
को पंडित, सत्यवादी और जितेन्द्रिय हो । “-महामारत, उद्योग-पर्व १५४१ 

प्रत्येक समृद्ध राष्ट्र का इतिहास यही बताता है कि सफल सेनापति में शारीरिक शक्ति की 
अपेक्षा नेतिंक बल का आधिक्य रहता है| उदाहरण के तौर पर--कुब्ज विश्वविश्रुत लक्सेमबग 
([पए5०ए४०प्रए2), चछंद्काय तथा दुबल यूजीन (॥प8०78), पंगु तमूर, एकाक्ष रणजीत 
सिंह, नाटे शिवाजी और नेपोलियन पाशविक शक्ति की अपेक्षा अपरिमेय नंतिक बल रखते थे | 
आजकल वैज्ञानिक शस्त्रों के विकास के साथ युद्ध-कला का नेतिक पहलू और भी 
प्रवृद्ध हो गया है। वीर नेपोलियन सदेव कहा करता था--रण क्षेत्र में एक मन शारीरिक 
बल और तीन मन नेतिक बल अपेक्ष्य हैं। महाभारत में सनिक तथा सेनापति के 
लिए नेतिक बल अति आवश्यक समझा गया है। ग्रायः सभी भारतीय वाह्ट्मय इसपर जोर 
देते हैं । गत यूरोपीय महायुद्ध में जमंनी की हार नेतिक बल के अभाव के कारण हुई । 
जम॑नों की दृष्टि में राष्ट्रीय जीवन का अथ ही जीवन-संग्राम था | वे संग्राम इसलिए छेड़े हुए थे 
कि दूसरे राष्ट्र के ध्वंस पर उनका राष्ट्र निर्मित हो । 

प्राचीन तथा अर्वाचीन युगों में दोनों प्रकार के युद्ध हुए हैं-धर्मयुछुऔर अधर्मयुद्ध । 
पर, प्रत्येक युद्ध के अन्तराल में आत्म-रक्षा, भूलिप्सा, स्वा्थंपरता, कष्टसहिष्णुता और घुणाः 
की भावनाएँ काम करती हैं। 

डाक्टर 'फिटदजल्ड” का कहना है कि प्राकृत मंकावात, भूकंप, ज्वालामुखी तथा 
प्रलयंकर तूफान की भाँति युद्ध प्राकृतिक घटना है। विश्व में संभवतः कोई ऐसा राष्ट्र नहीं 
है, जिसमें आत्म-संरक्षण की प्रवृत्ति न हो | कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जो स्वभावतः प्रतिहिसा- 
त्मक वृत्ति वन्य पशुओं की भाँति रखती हैं ओर दूसरे राष्ट्रों पर हमला करने में ही उन्हें 
आनन्द मिलता है | जहाँ इस प्रकार के दो राज्य होंगे, वहाँ संग्राम छिड़ने में देर न होगी । 
युद्ध करनेवाले स्वयं नहीं कह सकते कि वे क्यों युद्ध ठान रहे हैं। वस्तुतः जनता ही युद्ध 
छेड़ती है। यदि जन-बर्ग युद्ध नहीं करना चाहे ; तो उसे कोई मी शासन-यंत्र युद्ध करने के 
लिए विवश नहीं कर सकता | किन्तु, कोई-कोई शासन-यंत्र युद्धोन्मुख कराने के लिए जन- 
बग में धीरे-धीरे युद्धाग्नि सुलगाते हैं तथा भड़काते हैं । 

राम-रावण-युद्ध, कौरव-पाण्डव-युद्ध, गत यूरोपीय युद्ध सभी जनता की प्रतिहिंसात्मक 
वृत्तियों की अभिव्यक्ति हैं। सेनिक और सेनापति समरीकरण में निमित्त कारण हैं | युद्ध में 
सफलता के लिए सेनिकों के ओर सेनापतियों के गुणों पर अधिक जोर भारतीय प्राचीन ग्रंथों 
में दिया गया हे। नाविक के बिना नाव और सारथि के विना रथ ज़से व्यथ हैं, बसे ही 
सेनापति के बिना सेना ब्यथं है-- 

यथा ह्कशूधारा जो स्थश्चाप्तारथियथा | 
द्रवेद्‌ यथेष्ट तद्बत्‌ ह्याइते सेनापतिं बलम ।। 

. >महा*», द्वोश०, आअ० ४॥८६ 
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 सेनापति को शज्नज्ञों में श्रेष्ठ, बुद्धि में बृहस्पति-सा, क्षमा में प्रथ्बी-सा, गांमीय में समुद्र-सा, 
स्थिरता में हिमबान्‌-सा, उदारता में प्रजापति-सा और तेज में भास्कर के सह्ृश होना 
चाहिए | इसके अतिरिक्त सेनापति में विविध प्रकार के व्यूह-निर्माण की योग्यता, यात्रा, 
यान-चालन, युद्ध और प्रशमन की पूर निपुणाता होनी चाहिए | 


यात्रा याने च युद्ध च तथा प्रशमनेषु च | 
भूशं वेद महाराज यथा वेद बृहस्पतिः | 
“महा ०, भीष्म०, अ० १६४७-८६ 
महाभारतकालीन सेनाएँ--महामारत-युग में भारत अनेक खतंत्र राज्यों में विभक्त था । 
उनमें मगध, काशी, विदेह, अ्रंग, कोसल, पांचाल, गांधार, काम्बोज, अवन्ति (मालव), चेदी, 
सिंधु, द्वारका, कुर आदि प्रसिद्ध थे | इनमें मगध, कुरु आदि साम्राज्य के रूप में परिणत हो 
गये थे । प्रत्येक राज्य को आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों की भाँति अपनी सेना थी। इस युग मे कौरव, 
यादव, पांचाल, जरासंघ, शिशुपाल और मत्स्यराज की सेनाओं का पूरा विवरण मिलता है । 
महाभारत छिड़ने के समय कुरुक्षेत्र में अठारह अन्नौहिणी सेनाएँ इकट्टी हुईं थीं--सात पांडवों 
की ओर से ओर ग्यारह कौरवों की ओर से लड़ी थीं। 


पांडवों की सातो अन्षञौहिणी-सेना के सेनापति द्पद, विराट , धृष्टदयुम्न, शिखंडी, सात्यकि 
चेकितान और भीमसेन थे । प्रत्येक सेनापति अन्लौहिणीपति कहलाता था। अज्ु न सेनापति 
पति थे । 
प्रत्येक सेना में घोड़े, हाथी, रथ तथा पैदल सेनिक थे। मनु के अनुसार रथों तथा घोड़ों 
से समतलभूमि पर युद्ध किया जाना विशेष फलप्रद है । जलपोत तथा हाथी द्वारा जल में युद्ध 
करना श्रे यस्कर माना गया है। 'मेधातिथि! का मत है कि अ्थाह जल में केबल जलपोंत ही 
से लड़ाई करनी चाहिए और अल्पोंदक में हाथियों से एवं जहाँ वृक्ष तथा लताओं से घिरी भूमि 
हो, वहाँ तीर-धनुष से ही युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए | तलवार, दाल तथा इस प्रकार के अन्य 
आयुधो' से वहीं लड़ना श्रे यरुकर है, जहाँ किसी प्रकार के प्राक्ृत प्रत्यूह न हो. अर्थात्‌ जगह 
खुली हो । 
स्यन्दनाश्वेंः समे युद्ध येदनूपों नौद्विपेस्तथा । 
वृक्षगुल्मावृत चापेरसिचर्मायुधः स्थले | 
. +मनु०, अ० ७, श्लोक १६२ 
अल्पोदके हस्तिभिः अगाधोदके च नोमि!। +-मेधातिथि 
. कौटिल्य अर्थशात्र में भी हस्ती के सांग्रामिक अ्योग के संबंध में निर्देश है। उष्ण देश 
में हस्तिदल से काम नहीं लेना चाहिए। हाथी के लिए जल अति आवश्यक है | वह जल 
अधिक पीता है तथा स्नान पसंद करता है। जल के अभाव में उसकी फुर्ती और तेजी जाती 
रहती है। जिस देश में पानी की प्रचुरता हो या पावस ऋतु में संग्राम छेड़ना हो, तो संग्राम 
में हाथी से काम लेना चाहिए । --कौटिल्य अर्थशात्र, खंड ६, अ० १, संख्या ४० 
समतलमभूमि में घोड़े तथा रथ से काम लेने को कहा गया है। इनसे भागना और खदेड़ना 
ये दो कार्य आसानी से होते हैं। पराभूत शत्रु को खदेड़ मारना विजय को वास्तविक रूप है । 
सेना का सर्वोत्क्ृष्ट प्रयत्न हारे हुए शत्रु को दूर तक भगा देना ही है। यह काम अश्वारोही 
दे 
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हक ९ के 


सेना या रथारूढ सेना ही कर सकती है। शाही सेना यदि संकटापनन स्थिति में हो, तो 
अश्वारोही सेना ही शत्रु-दल को छिल्न-मिन्न कर देती है । 

युद्ध में सफलता सांग्रामिक कौशल पर ही निर्मर करती है। लड़ाकू दल को युद्ध-स्थल के 
ऊँचे भाग को अधीन करना चाहिए। यदि युद्ध समतलभूमि पर हो, तो भी हाथी, रथ तथा 
धोड़े पर सवार हो शत्रु-दल का निरीक्षण करना चाहिए। ऊँचे स्थल से आसानी से शत्रु पर 
अख्च चला कर उसकी गति अवरुद्ध कर दी जा सकती है। पुनः ऊँची जगह पर जो सेना 
स्थित है, वह यदि नीचे आक्रमण करना चाहे तो वेगवती गति से वह आक्रमण करती है। 
नीचे से ऊपर चढ़ने में नाक में दम आ जाता है। युद्ध के इसी सिद्धांत पर हवाई जहाज की 
उपयोगिता अवलंबित है । 


युद्ध का दूसरा कोशल अधिक संख्या में सेनिक उपस्थित करना है। रामायण-काल 
में राम ने दस करोड़ की वानरी सेना संगठित की और कौरवों ने ग्यारह अद्नीहिणी की | 
इसका एकमात्र उद्देश्य शत्रु के हृदय को प्रंकपित करना और उसके नैतिक बल को कम 
करना है; पर अनुभव और इतिहास साक्षी है कि अधिक संख्या में सेना का एकत्रीकरण 
विजय का प्रधान कारण नहीं समका जा सकता ऋग्वेदिक युग में दस राजाओं ने 'सुदास 
पर आक्रमण किया, कोरबो ने ग्यारह अन्ञोहिणी लेकर संग्राम किया, सिराजुद्दोला ने अस्सी 
हजार की सेना से पलासी के युद्ध में केवल तीन हजार बृटिश तथा ग्यारह हजार देशी सेनिकों 
के सेनापति क्लाइव से लड़ा ; पर अधिक सेनावाले ही पराजित हुए। गत यूरोपीय युद्ध में 
सेनानी बेवेल के चुने हुए कतिपय सनिकों ने चार हजार इटालियनों को केंद कर लिया। 
विराद राजा के राज्य में अकेले महारथी अजु न ने चुने हुए कौरब बीरो को परास्त कर उनके 
तन पर से वख्र ओर दुर्याधन का मुकुट तक उतरवा लिये। दंडकारण्य में एकाकी धनुधेर राम 
ने खर-दूषण के चौदह-सहस्त॒ सेनिकों को मारकर विजयश्री प्राप्त की थी| अतः विजय के 
प्रधान साधन नीतिपूर्ण युद्ध-कौशल, अनुशासन, सेनिकों का मर-मिटने वाला अमित-साहस, 
नवीन और अमोघ अख्-श््र, उद्दे श्य की पविन्नता आदि हैं। शत्रु से छिपा रहना और 
सहसा उस पर धावा बोल देना विजय की कुजी है। गत यूरोपियन युद्ध में डेनमार्क पर 
 जमनों ने इसी युद्ध-कुशलता स सफलता प्रात्त की थी। ओरंगजे ब॑ के सेनापति शाइस्ता खाँ 
पर शिवाजी का आकस्मिक आक्रमण तथा मत्स्यराज्य में विशाल कोरबी प्रतना पर धनंजय 
की चढ़ाई ऐसी ही युद्ध-कुशलता के उदाहरण हैं । 


संग्राम पाशविक शक्ति का निरा प्रदशन नहीं है, वरन्‌ नेतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है | 
संग्राम वीरता, पराक्रम, सहिष्णुता, धीरता, सत्यवादिता, अध्यवसाय, आत्मत्याग आदि का 
इतिहास है। अपरिमेय शक्तिशाली तथा दिव्यात्रो से युक्त बृटिश-शक्ति पर महात्मा गांधी का 
विजय प्राप्त करना भी सांग्रामिक नंतिक बल का बेजोड़ निदशन है। 

भारतीय संग्राम-शास्र के पंडितों का आदेश है कि पदाति-दल किसी भी रणभूमि पर 
लड़ सकता है। मेरी दृष्टि में पदाति-सेना भारतीय-सेना का मेरदंड थी। अश्व-सेना को भी 
तीर की मार से वह बेकाम कर देती थी। पद-सेनिक का निशाना अचूक होता है। वह घोड़े 
की शरीर-संधियों पर तीज्र प्रहार कर उन्हें बेकाम कर देता है। आज के वेज्ञानिक युद्ध में भी 
2.70-&77-0786 8०7॥ पदाति के द्वारा ही संचालित होता है। राम की पद-सेना ने ही 
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रावण की दिव्यात्रों से सुतजित सेना को परास्त किया था। स्पेन का गत झह-युद्ध में तथा 
जम॑नी का पोलेंड-संग्राम में पदाति-दल के सहारे ही आधिपत्य स्थापित हुआ था । क्‍ 


अगरेज तथा फ्रांसीसी वायोनेट का दंभ भरते हैं। पर, सन्‌ १८०१ ई० में मित्र देश में 
जब बारूद शेष हो गई , गोले चूक गये, तब पत्थरों के द्वारा ही संग्राम हुआ | रूसी तथा 
जापानी युद्ध में भी, बीसवीं शत्ती के प्रारंभ में, पत्थरों का ही प्रयोग हुआ | सर्वत्र पद-सेना ही 
सफलता का कारण हुई | 


सेना की परिभाषा--संग्राम के लिए अधिक मनुष्यों की सशस्त्र संगठित जमात 
को सेना कहते हैं। सेना के संबंध में अँंगरेजी दृष्टिकोण यही है। सेना का जमन दृष्टिकोण 
इससे भिन्न है। किसी राज्य के अधीन समग्र सशस्त्र प्रशिक्षित सेनिकों की जमात सेना है । 


ऋग्वेदिक युग में समग्र आय-जाति संग्राम के लिए सन्नद्ध रहती थी। परवर्त्ती युगों में 
युद्ध के लिए मनुष्यों का एक वर्ग तेयार किया जाता था । वह वर्ग राजन्य तथा ब्राह्मण-वर्ग 
से अधिक संबंध रखता था। आयेँतर जातियों में भी (राक्षसों तथा अनायों में ) सेनाएँ 
थीं, पर राक्ष्सी सेना में वर्ग-मेद का प्रश्न नहीं था | 


प्राचीन भारतीय सेना पुरातन पारस, ग्रीस, तथा रोम-साम्राज्य की सेनाओं से अधिक 
विकसित थी। उदाहरण के लिए पारसिक साईरस की सेना लीजिए। यह सेना दो भागों 
में विभक्त थी। एक भाग दुर्ग में रहता था और दूसरा सारे राज्य में बिखरा रहता था । 
प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय सेना पर एक अधिनाथक रहता था । वह प्रांत के प्रत्येक भाग में स्थित 
सेना की संख्य तथा योग्यता पर ध्यान रखता था। प्रांपपाल ही सेना का वेतन और 
भोजनादि चलाता था । “-इनसाइक्लोपीडिया बृटेनिका, सेंनिक खंड 


प्राचीन रोम-वासियों की सेना लिजन (,७2४70॥) कहलाती थी । एक लिजन में ३०० 
घोड़े, ३०००० गुरु-पदाति ( ०७एए 7778767ए ) तथा १२०० लघु-पदाति सेंनिक रहते 
थे। भारतीय अश्व-दल की भाँति रोमन अश्व-दल शन्रुओं में आतंक पेंदा करता था | पदाति 
तथा अश्वारोही सेंन्य ही रोमन-सेना के प्रमुख अवयव थे।._ --इनसाइक्लोपीडिया बृटेनिका 


भारतीय सेन्य-संगठन की विशेषता--(१) भारतीय सैन्य का वैज्ञानिक ढंग पर 
विकास ऊपर वर्शित हो चुका हैं। भारतीय सेनन्‍्य-संगठन में युद्धकौशल तथा सेनिक अ्रनु- 
शासन का दृष्टिकोण प्रधान था । राम-रावण-संग्राम में जब रक्तोराज रावण रथारूढ होकर 
राम के सेनिकों पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगा, तब राम की सेना के पाँव उखड़ गये | 
राम की चिन्ताजनक अवस्था देखकर इन्द्र ने रथ के साथ युद्धकुशल अपने सारथि मातलि 
को राम की सहायता के लिए भेजा था। कुरुक्षेत्र के रणांगण में द्रोण के पराक्रम के सामने 
पाणए्डवी सेना विकल हो गई। उस समय कृष्ण के संकेत पर--अश्वत्थामा मारा गया 
ऐसा मिथ्या प्रचार किया गया, जिससे शत्रु पर विजय प्रास करने में कामयाबी मिली | 


(२) पारस्परिक सेनिक सहायता से तथा सम्मिलित रूप में अनेक राज्यों के शत्रु के विरुद्ध 
लड़ने की भावना यूरोप में १३ वीं शी में सजग हुई | पर, भारत में इस भावना की प्रबलता 
ऋग्वेदिक काल में ही दीख पड़ती है। महाकाव्य-युग में तो यह मावना पराकाष्ठा पर पहुँच 
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गई थी | विराद , पद, मगध आदि का पाण्डवों से मिल्नकर कौरव-राज के विरुद्ध खड़ा होना, 
इस भावना का ज्वलन्त उदाहरण है। सुदास के विरुद्ध दस राजाओं का संग्राम छेड़ना 
तथा वानरों का राम से मिलकर रावण से लोहा लेना, इसी सांग्रामिक कोशल के प्रतीक हैं । 

(३) भारतीय सेन्य-कर्म कला के रूप में परिण्हीत हुआ था और भारतीयों का एक सुदृढ़ 
ओर संगठित वग इसी व्यवसाय में अपना जीवन-यापन करने लगा | 

(४) भारत के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों ने प्रत्येक राज्य में 
संगठित सेना का उद्रेक किया । 

(५) सेना में (/०708 (कोर ) और (०0]007 ( कलर ) का सूत्रपात यूरोप में सम्राट 
७ ७5८77]78/ ने किया | कोर और कलर सेना-विभाजन की निश्चित प्रशाली पर स्थिर हुईं 
थीं | कलर में ४०० सेनिक रहते थे, पर कोर की संख्या विभिन्न होती थी। किसी-किसी कोर 
में १२००० सैनिक होते थे। पर, महाभारत-युग में पत्ति, सेनामुख, गुल््म आदि संग्राम में 
प्रयुक्त हो रहे थे । 

पश्चिमी देशों में सेन्य-विभाजन-प्रणाली ने ही आधुनिक सेनिक-आचार का जन्म हे 
दिया था | पर, सेनिक-आचार के संबंध में मनु, कौटिल्य, शुक्र, कामन्दक, रामायणकार और डर 

दाभारतकार ने इतना लिखा है कि एक बृहत्‌ पुस्तक तेयार हो सकती है। भारतीय सनिकों हा 
के आचार के संबंध में एक प्रथक अध्याय इस संग्रह में प्रस्तुत किया गया हे | यहाँ यह कहना 
अलम है कि समाज में सेनिकों को मयाँदा का स्थान प्राप्त था। कृष्ण, भीष्म, द्रोण एकलब्य 
हनुमान्‌ सभी समादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। ऐतिहासिक काल के भी चन्द्रगुत्त मौय, 
समुद्रगुप्त, दषवद्ध न, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, शिवाजी, गोविन्दर्सिह आदि सभी आदरणीय हें । 

सेन्य-संगठन की प्ृष्ठभूमि-- 

सुदृढ़ सेना के संगठन के लिए निम्नस्थ बातें अपेक्ष्य हैं-- 

(१) देश की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना । 

(२) देश की मानसिक शक्ति का पूण विकसित होना । 

(३) देश में मानव-शक्ति ()(७7-.0५०॥) का पर्यात होना । जिस राज्य की आबादी 
कम होगी, वह सुदृढ़ सेना संगठित नहीं कर सकता । यदि करे भी, तो चिरकाल तक टिक नहीं 
सकता । । 

(४) आयुधादि के निर्माण के लिए लोहा, ताँबा, सोना, आदि धातुओं की सुलभता । 

हमारी धारणा है कि ऋग्वेदिक युग में मी भारत को अनेक सांग्रामिक सुविधाएँ उपलब्ध 
थीं। तभी रथ, घोड़े, हाथी से समन्वित सेना की स्पष्ट काँकी हमें ऋचाओं में मिलती है । 

सेना का अनेक ढुकड़ियों में बैंटा रहना आधुनिक सेन्य-संगठन है। यूरोप में १८वीं 
शती के पूर्व सेना का वेज्ञानिक विभाजन न था। सन्‌ १८०५४-६ ई० में नेपोलियन की सेना 
तीन भागों में विभक्त थी। ब्रिगेड, डिबीजन तथा कोर । अत्येक में पदाति-दल, अश्वदल और 
3."007787"9 दल रहता था। बीसबीं शती में वेशानिक अख्र-शस्त्रों के संचालन तथा प्रयोग 
के लिए इंजीनियरों का दल भी सेना का एक भाग बन गया । 

प्रत्येक देश में सेना संगठित करने के ढंग भिन्न-भिन्न होते हैं । ग्रेट-ब्रिटेन में स्वेच्छु सेना 
(५०॥०४८०७०३४) रखी जाती है। जमनी में कांसक्रिप्ट ((०080थ]0) तथा स्वीग्जरलेंड 
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में मिलिशिया ()(]09) कहलाती है। जब युद्ध छिड़ जाता है या छिड़ने पर होता है, 
तब सेनिक-अवस्था के सभी मनुष्य भर्ती होने के लिए बाध्य होते हैं। वे थोड़े समय तक 
प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और युद्ध-काल मर सहायता पहुँचाते हैं। कांसक्रिप्ट के द्वारा देश के 
समथ जन-समुदाय में से चुनकर सेनिक नियुक्त होते हैं | यदि समृद्ध व्यक्ति युद्ध के लिए सैनिक 
नहीं बनना चाहता, तो वह अपने बदले में असमृद्ध परिवार में से एक बलवान आदमी को 
खरीदकर प्रदान करता है । जमनी में स्थायी सेना तेयार की जाती थी | स्वीटजरलेंड में सारा 
राष्ट्र ही सैनिक शिक्षा प्रात करता है, और मौके पर सारा राष्ट्र ही सैनिक बन जाता है | 

प्राचीन भारत में संग्राम-शासत्र में बताये सेनिक-लक्षणों के आधार पर सैनिक लिये जाते थे 
और उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती थी। भारतीय सैनिक शरीर से बलवान 
और प्रौढ़ होते थे। उनके पाँव सुह्ढ़ होते थे जिससे बड़ी तीत्रता से युद्धम्रयाण करते थे । 
उनकी आँखें तीत्र और पेनी होती थीं, जिनसे बात-की-बात में परिस्थति की जानकारी प्राप्त 
कर लेते थे | इस दिशा में पर्याप्त प्रकाश ऊपर डाला गया है । 

भारतीय सैन्य में छह प्रकार के सेनिक होते थे-- 

(१) मौल--वंश-परंपरागत सैंनिक । 

(२) भत्य--वेतन पर नियुक्त किये गये सेनिक । 

(३) सुहृद--मिन्रराज्य के सैनिक | 

(४) श्रेणी--सैनिकों की श्रेणी स्वीटजरलेंड के सदृश तैयार की जाती थी । 

(५४) द्विपतू--शन्नुदल के आये हुए सैनिक, जिनपर विश्वास किया जाता था । 

(६) आटविक--जंगलों में निवास करनेवाले या जंगली भूमि के जानकार सैनिक | 

बसाद-मुद्रा-साह््य--बसाढ़-मुद्राओं में अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। 
जिनके नाम इस प्रकार है--- 

(१) उपरिक, (२) महाप्रतिहार, (३) महादंडनायक, (४) विनयस्थिति-स्थापक, (५) 
भद्दाश्वपति, (६) रणभाण्डागाराधिकरण--(युद्ध-कोषाध्यक्ष का कार्यालय) (७) बलाधिकरण 
--(प्रधान सन्य-कार्यालय) और (८) चंडपाशाधिकरण --(पुलिस प्रमुख का कार्यालय) । 

रथ-सेना के पदाधिकारी -- जिस प्रकार पदाति-दल, हय-दल और अश्व-दल में सेनिक 
पद थे, उसी प्रकार रथयुद्ध में कुशलता की मात्रा से रथ-सेना में भी अनेक निम्नलिखित 
पद थै--रथोदार, रथ, अतिरथ, अद्ध रथ, महारथ, रथयूथपयूथप । 


कौरव-दल में भीष्म अतिरथ थे ; कण अद्ध रथ ; अश्वत्थामा महारथ, कृप, भूरिश्रवा और 
द्रोण रथयूथपयूथप; वाह्लीक, मत्स्यराज शल्य अतिरथ । पाण्डब-सेना में युधिष्ठिर रथोंदार, 
उत्तर रथोदार; अभिमन्यु, सात्यकि और अजु न रथयूथपयूथप; विराद और द्रपद महारथ तथा 
घृष्ठद्युम्न अतिरथ कहलाते थे। सथयूथपयूथप सबसे बढ़ा पद था | उसके बाद महारथ, उससे 
थोड़ा कम या उसी के समकक्ष अतिरथ, उसके बाद अद्धरथ, और सबसे छोटा पद रथोदार था | 
प्राचीन भारतीय सेन्य का संज्षिप्त विवरण-- 

(१) डाइडॉरस ()000708), जिसने सिकन्दर की भारतीय चढ़ाई का वन किया 


है, पोरस की सेना का लेखां ४० हजार पदाति दल, तीन हजार घोड़े, एक हजार रथ तथा 
१३० हाथी के रूप में देता है। 











१०२ प्राचीन भारत की सांग्रामिकतों 


(२) शिवियो की सेना-शक्ति के सम्बन्ध में ४०2७) के शिलालेख में, (8) 0770- 
782/9/४07) उल्लेख है। इसे शिविपुर कहते हैं। सिकन्दर की चढ़ाई के समय इस जन- 
जाति को ४० हजार पदाति-दल प्राप्त थे | ह 


(२) 42499 80 के पास ४० हजार पदाति-दल तथा तीन हजार घोड़े थे | 
(४) मालव (/8)07) के पास ६० हजार पदाति-दल, १० हजार घोड़े तथा ६०० रथ थे | 


श्री भांडारकर इंडियन ऐण्टीक्बीटी ( 9087 47009 एरए ) सन्‌ १६१३ ई०, प्रू० 
२०० में लिखते हैं कि पाणिनि के लेखानुसार यद्ध ही मालवों की जीविका था। 


(५) अम्बष्ठों (8770880085) के पास ६० हजार पदाति-दल, ६ हजार घोड़े और 
५०० रथ थे | 


सिकन्दर की चढ़ाई के समय भारत बीस राज्यों में बँटा था। मगध के नन्‍्दों ने इन 
राज्यों को वश में करने की चेष्टा की थी । 

(६) शु.टाक (?]7॥&70॥) के अनुप्तार नन्द-सम्राद ने सिकंदर से लड़ने के लिए ८० 
हजार घोड़े, २ लाख पदाति, ८ हजार रथ तथा ६ हजार हाथी तेयार कर रखा था। 


(७) जष्टिन (०0४४४) कहता है कि चन्द्रगुत ने मेंसिडोनियन शासन-यंत्र के अधीन 
असंतुष्ट भारतीय सेनिकों का संगठन कर सिकन्दर के सेनानी सेल्युकस को भारत से मार 
भगाया | -+जष्टिन-वाटसन-संस्करण-- शी 88807?3 07007 


ज्ञ टाक के कथनानुसार चन्द्रगुप्त की सेना ६ लाख सनिकों की थी | 
“--777ए9887070 07 4।68587067 9ए 4)0460/058 
(८) बज्िनी (?!79) का कथन है कि क्लिंगराज के ६० हजार पदाति, एक हजार 
अश्वारोही सनिक तथा ७०० हाथी सदा युद्ध के लिए सन्नद्ध रहते थे | अशांक से युद्ध करने के 
कारण उनकी २५०००० सेना शेष हो गई थी |--इंडियन एऐंटीक्वीटी, १८७७ ई०, प्र» ३३६ 


(६) प्लिनी के कथनानुसार आन्धरों के ३० नगर ऐसे थे जो दीबारों से परिवेष्टित थे | 
उनके पास एक लाख पेंदल, दो हजार अश्वारोही और एक हजार हाथी थे । 
-“३ डियन ऐंटीक टी, १८७७ ई० पृ० ३३६ 
(१०) रीज डेविड (॥0098 ॥)8४7098) के अनुसार मौ्य-सेना की शक्ति साठ हजार 
पदातियों, तीस हजार अश्वारोहियों और आठ हजार हाथियों की थी। प्लिनी ने पदाति की 
संख्या ६ लाख बताई है और हाथियों की संख्या £ हजार। रीज डेविड छह लाख को 
साठ हजार बताते हैं। 
राजतरंगिणी-साक्षय---राजतरंगिणी-युग तक भारतीय-सेना की संगठन-परंपरा प्रायः 
ज्यों-की-त्यों बनी हुई थी | प्रतना, वाहिनी, पत्ति का व्यवहार युद्ध में होता रहा । 
तत्सेना नरनाथानां प्रतनाभिः पदे पदे | 
--राजतरंगिणी, तरंग ५, श्लोक १४० 
इसी तरंग के १४१ वें श्लोक में वाहिनी और १४३ वें में पत्ति का उल्लेख हुआ है | 
अवन्तिवर्मा के पुत्र शंकरवर्मा के पदाति-दल में £ लाख सेनिक, ३२०० हाथी तथा अश्व-दल में 
एक लाख अश्व थे | 
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लक्षाणि नव॒पत्तीनां वारणानां शतज्नयी। 
लक्ष च वाजिनामासीद्‌ यस्य सेना पुरःसरम ॥ 
-“राजतरंगिणी, तरंग ४, श्लोक १४३ 


खारोष्ट्री-शिलालेख-संख्या ३६ के अनुसार सिथियन-युग में सेना के अधिकारियों के भिन्न- 
भिन्न ओहदे थे--( १) महासेनापति, (२) दंडनायक, (३) महादंडनायक, (४) सेनागोप, (५) 
गौल्मिक, (६) आरक्षाधिक्ृरत्‌, (८) अश्ववारक । असवार' इसी अश्ववारक का अपभ्रश है | 


भारतीय-संन्‍्य के ह्ास या पतन पर एक विहंगम-दृष्टि--ऋग्‌वेंदिक युग से लेकर 
राज-तरंगिणी-काल तक भारत में चतुरंगिणी सेना का अस्तित्व संगठित रूप में था | भारतीय 
सेनिकों का उल्लेख देशी और विदेशी इतिहास-प्रष्ठों में मिलते हैं । मुसलमानी राज्य के प्रति- 
ष्ठित हो जाने पर भारतीय सेनन्‍्य का पता पाना बहुत कठिन हो गया | यत्न-तत्र देशी राजाओं 
की छत्रच्छाया में यदा-कदा सेनाएं इकट्ठी होती थीं और मुसलमानों के अत्याचार बढ़ 
जाने पर अपने पराक्रम का प्रदशन कर तिरोहित हो जाती थीं। राणा ग्रताप की सेना तथा 


शिवाजी की सेना का विधिवत्‌ उल्लेख मिलता है; पर ये सेनाएँ उन पुरुषसिंहों की चेष्टाओं 
के परिणामस्वरूप थीं । 


सन्‌ १७६३ ई० में सिराजुद्दोला के पलासी-युद्ध के बाद कंपनी के राज्य में १५०० विदेशी 
सेनिक थे और भारतीय सेनिकों की ११५०० सिपाही की बारह बेंटेलियन थीं | सन्‌ १७७२ ई० 
में मद्रास-स्थित भारतीय सेनिक १६००० की संख्या में थे। सन्‌ १७६४ ई० में जब 
कंपनी मराठों से लड़ रही थी, तब भारतीय सेनिकों की संख्या ३४००० कर दी गई थी । 
सन्‌ १७७२ ई० में बम्बई-स्थित २५०० विदेशी सेनिक थे और ३५०० देशी | बंगाल फौज 
में पदाति-दल सैनिक अधिक थे । इनमें सभी गंगा-तलहटी के निवासी थे। पदाति अधिकांश 
हिन्दू और अश्वारोही रोहिलखंड के मुसलमान थे | 


सन्‌ १८५७ ईं० में जब भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम छिड़ा, उसके पूब देशी 
संनिको की संख्या ३४८००० थी | इनके पास २४८ अग्नि-वर्षक बन्दूकें थीं। 


सनू १८४६ ई० में बंगाल, मद्रास, तथा बम्बई की सेनिक-शक्ति निम्नलिखित 
में थी -- 


बंगाल मद्रास बम्बई 
(१) बृटिश अश्वारोही रेजीमेंट र्‌ १ १ 
(२) बृटिश पदाति बेटेलियन १५ ३ 
(३) कंपनी की यूरोपियन ,, ३ ३ ३े 
(४) यूरोपियन देशी आर्टिलरी १२ ७ प 
(५) देशी पदाति रेजीमेंट ७४ घर २६ 
(६) देशी अश्वारोही रेजीमेंट र्प ८ ७ कहे 


प्रथम सेनिक-स्वातंत्र्य-संग्राम के पश्चात्‌ आर्टिलरी पूर्णतः अँगरेजी हो गई। बृटिश सेना 
की संख्या बढ़ाई गई तथा देशी सेना संख्या में बहुत कम कर दी गई । 





१०४ प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 





देशी 470]]979, 5०७]000/8 और ./(7078 अगरेज-पदाधिकारियों तथा इंजीनियरों 
के अधीन रखे गये | सन्‌ १८५७ ई० के बाद भारतीय सेना का स्थान बहुत ही हीन हो गया । 
--इनसाइक्लोपीडिया बृटेनिका 


सनू १६३७ ई० में भारत की बृठिश-सेनाओ' की संख्या इस प्रकार थी -- 


(१) अश्वारोही सेना--४ रेजीमेंट (प्रत्येक रेजिमेंट में ५६१ सैनिक थे ) । 
(२) फील्ड-आर्टिलरी--१ ० ब्रिगेड | 
(२) लाइट +७- है | 

(४) मिडियम ,, २ ब्रिगेड | 
(४) हेवी ( गुरु ) आर्टिलरी--२ बैटरी । 
(६) एंटी एयरक्राफ्ट--१ बेटरी 
(७) इंजीनियर -- १४० 

(८) सिंगनलर-- ५४६ 

(६) पदाति--४३, बेंटेलियन-३८३ १६ 

(१०) टेंक--८, लाइट कोर-११६ १ 

(११) मेडिकल कोर-६५३ 

(१२) आउडनेन्स कोर-४१ 

(१३) बेटिरिनरी कोर-२३ १ 

(१४) शिक्षा-संबंधी कोर-१४६ 

(१५) डेंटल ( दन्त-कोर )--७० 


आधुनिक सेना के १५ अवयव हैं। उपयुक्त वर्णनो' से पता चल गया होगा कि पराधीन 
राष्ट्र की सनिक शक्ति किस प्रकार कुठित हो जाती है और लुप्त हो जाती है। विदेशी सेना 
देशी सेना का कत्त व्य-भार अहण कर देशी सैंनिक-शक्ति का हास कर देती है। 


सेनिक अनुशासन -- 


अनुशासन सेनिक-जीवन की पृष्ठभूमि है। अनुशासन में आत्म-समर्पण तथा आत्म-त्याग 

की भावना प्रबल रहती है । इस गुण का विकास तभी संभव हे, जब व्यक्ति आत्म-संयम तथा 
आत्म-त्याग का प्रशिक्षण अपने लिए नहीं, वरन्‌ एक संगठित गिरोह, जाति या राष्ट्र के कल्याण 
के लिए प्राप्त करे । कुछ सेन्य-शासत्र के पंडितों का मत है कि अनुशासन मनुष्य को यंत्रवत्‌ 
बना देता हे। उदाहरण में वे अनुशासित सैनिक का जीवन ही उपस्थित करते हैं। सेनिक 
रात-दिन कूच करता है | निश्चित समय पर भोजन करता है। जाड़े, गर्मी और वृष्टि में काम 

. करता है। अपनी कठिनाइयों की कुछ परवा नहीं करता | रणक्षेत्र में जो घेय॑ प्रकट करता 
है, वह हृदय से नहीं । वेंसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। विद्रोही जनता भले ही 
उस पर पत्थर फेंके । उसे तिरस्कृत करे, पर जब तक उसके नायक का आदेश नहीं होता, 
वह यंत्रवत्‌ आधात सहता रहता है। अतः वह यंत्र या मशीन बन जाता है; पर इस तक में 
सार नहीं है। जो अनुशासन भय पर अवलंबित है, उसमें हृढ़ता नहीं पाई जा सकती । 
गिरोह के कल्याण को बयान में रख जो आज्ञा का पालन पारस्परिक सहायता के लिए होता हे, 
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वही समाज का रक्षक होता है। किसी भी समुदाय में जहाँ अनुशासन का प्रश्न है, यही 
भावना काम करती है। 


सफल सेनापति युद्ध की प्रत्येक भीषणता तथा चंडत्व का उद्ददन सेनिकों के साथ करता है । 
हानीवाल ( 877/09७! ) अपने सेनिकों के साथ जमीन पर बहुधा सोया करते थे। 
शेरशाह अपने सनिकों के साथ कुदाल लेकर खाई खोदता था। वही सेनापति सफल सममका 
जाता है जो अपने प्रत्येक सैनिक को संसार के सभी सम्बन्धियों से बढ़कर समझता है। नीति- 
दुबल तथा स्वारथपरक सेना-नायक को न कोई सेनिक प्यार करता है और न आदर | आश्रित 
सेंनिकों की आवश्यकताओं तथा मलाई पर ध्यान रखनेवाला पदाधिकारी ही उनका प्रे म- 
भाजन और विश्वास-यात्र बन जाता है। 


सेना में स्वयं नियमानुवरत्ती होने की भावना पेंदा होती है। सेनापति से लेकर रणवाद- 
बादक ( बजनिया ) तक सेना के लिए हैं और सेना की प्रतिष्ठा के सामने संसार की कोई वस्तु 
उनके लिए बड़ी नहीं हो सकती है । 

विश्व के इतिहास में सेनिक-अनुशासन अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । नेपोलियन, 
सिजर, लेनिन, गांधी सभी सेनापति थे, जो स्वयं अनुशासन के कायल थे। उनकी आवाज 
पर राष्ट्र नाचता था। सेनानायकों को स्वयं अनुशासन में रहना पड़ता है और वे युद्ध की 
प्रचंडता, भीषणता या भयंकरता को कुछ नहीं समभते | 


वीर अरजुन से जब उत्तर कहता है कि आप अकेले किस प्रकार कौरबी सेना का 
मुकाबला करेंगे, तब अजु न सेनिक-धर्म और अनुशासन का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए कहते हैं-- 
उपजीब्य गुरु द्रोणं शुक्र वैश्रव्णं यमम्‌। 
वरुणं पावक॑ चेंब कृप॑ कृष्णं च माधवम्‌ |। 
पिनाकपाणिनं चेंब कथमेतान्न योधये॥ 
--महा ०, विराट पव, ४४५६ 
मैं गुरुद्वोण, शुक्र, वैश्रव, यम, कृपाचाय, कृष्ण और पिनाकपाणि के अनुशासन में रह 
चुका हूँ । में किस प्रकार इन कोरव-बीरों से नहीं लड़ सकता ! 


सच्चा योद्धा तो अपने मार्ग में पवत और सागर की बाधा को भी कुछ नहीं समझता । 
अजु न कहते हैं यदि मेरे रास्ते में पहाड़ भी खड़ा होंगा तो फाड़ दूँगा-- 
असंग्रान्तो रथे तिष्ठन्‌ समेषु विषमेषु च | 
मार्गमाबृत्य तिष्ठन्तमपि भेत्स्यामि पर्वतम्‌ || “-महां०, विरादू०, ६४ 
जुलियस सिजर के नाविकों ने जब उससे कहा--“जहाज डूबने पर है ।' इसपर सिजर ने 
कहा-- कप्तान, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे जहाज पर जुलियस सिजर हे १ समुद्र की क्‍या 
हस्ती है कि वह इस जहाज को डुबो दे ।! उसके शब्द से अनुप्राणित होकर सभी नाविक 
इस प्रकार जहाज खेने लगे कि उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ । 
सैनिक जीवन साहस, सहिष्णुता, त्याग, धम ओर अध्यवसाय का जीवन है | कत्त व्य-पालन 


की प्रबल मावना ही इस जीवन का संबल है । 
१४ 
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सैन्य-प्रकरण में सारथि का योग भी महत्त्वपूर्ण है। विश्व में जितने वीर हुए हैं, उनकी 
ख्याति का कारण सारथियों का महत्त्वपूर्ण योग-दान था। भगवान्‌ राम को रावण के वध 
करने में सारथि मातलि बड़े सहायक हुए । धनुधर अजु न की अमर वीरता सारथि कृष्ण के 
कारण ही त्रिम॒ुबन-विख्यात हुईं। इसलिए, सारथि के संबंध में दो-चार बातों का उल्लेख 
करना आवश्यक जान पढ़ता है | 

(१) सारथि के लिए आवश्यक है कि वह सम और विषम भूमि का ज्ञान रखे। देश- 
विदेश के भूगोल का अध्ययन उसके लिए जरूरी था। वक्त मान युग के लड़ाकू हवाई-जहाज 
के उड़ाके और जलपोत के नाविक आकाश तथा ससुद्र के मार्गों का पूर्णतः ज्ञान रखते हैं । 

(२) सारथि को चाहिए कि वह रथी के बलाबल से पूर्णतः परिचित हो । 


(३) रथी के साथ घोड़ों को दौड़ाते हुए उन घोड़ों की थकावट पर वह ध्यान दे और 
रणत्षेत्र के भीतर भी उनकी सेवा-शुश्रुषा करे | रथी की स्थिति पर दृष्टि रखे। जयद्रथवध-प्रसंग 
में कृष्ण के घोड़े जब थक गये, तब भगवान्‌ ने अजु न से शरणह निर्मित करने के लिए कहा | 
अजु न ने बात-की-बात में शरण्ह निर्मित कर दिया। बहीं पर बाणों के द्वारा छोटी वापी 
तेयार कर दी | दिव्यास््रों से शत्रु की गति अवरुद्ध कर दी। कृष्ण ने घोड़ों को वापी में 

मल-मल कर धोया | मरहम-पढ़ी लगाई | उन्हें खिलाया और पुनः रथ में जोतकर अजुन से 
काम लिया। द 

(४) प्रत्येक अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान सारथि अवश्य रखे । 

(५) उसमें मृग-पक्तियों की बोली पहचानने की क्षमता हो । 

(६) रथ को चलाना, हटाना, शल्यों की प्रतिक्रिया, अखत्रयोग, युद्ध, निमित्त 
(शकुनादि का ज्ञोन) आदि जाने । 

सम॑ च विषम चेव रथिनश्च बलाबलम | 
श्रमः खेदश्च सतत हयानां रथिना सह ॥ 
आयुधस्य परिज्ञानं खनं च मृगपत्तिणाम | 
सार चेवाप्यसारं च शल्यानां च प्रतिक्रिया ॥ 
अदच्नयोगं च युद्धं च निमित्तानि त्थेव च । 
सवमेतत्‌ सदा ज्ञयं रथस्यास्य कुटुम्बिना ॥ 
“महा ०, कर-पव, ३४।७-६ 














सातवाँ परिच्छेद 
आयुध-खंड 


विश्व के सभी जीव-जन्तुओं में ( मनुष्यों से लेकर कीट-पतंगों तक ) संरक्षुणात्मक और 
आक्रमणात्मक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं । शरीर के एक अंग से वे अपने को बचाते हैं, तो दूसरे 
अंग से अपने विपक्षी पर प्रहार करते हैं | प्रत्येक प्राणी के अवयव भी इस प्रकार निर्मित 
हुए हैं जिनमें कुछ आक्रमणात्मक हैं ओर कुछ संरक्षणात्मक । हाथ, नेत्र, पल्क, कान, नाक 
ओर त्वचा -सभी परित्राण के उद्दे श्य से ही निर्मित हुए हैं। दाँत, नख, थप्पड़, सिर पेर- 
सभी आक्रमण के लिए बने हैं । 


मनुष्य अपने विकास के उषाकाल में अंगों से ही आयुधों का काम लेता था | पशुओं तथा 
अन्य जीव-जन्तुओं के अवयव ही आज भी आक्रमण और संरक्षण के प्रधान साधन हैं। सभी 
प्राणियों में मनुष्य ही चिन्तन और विवेक का विकास कर पाया । वह भी पशुओं की भाँति 
दाँत, नख, लात, हाथ से प्रहार करता था और अपने अंगों से ही अपने शन्नुओं के आधघातों 
को रोकता था। विवेक-बुद्धि के विकास होने पर उसने लड़ने का नया ढंग अपनाया | शत्रु 
पर दूर से वार करना तथा उसके चलाये अश्न-शर्त्रों को कुठित कर उसे परास्त करना युद्ध का 
दूसरा विकसित रूप था। अपने विकास के इस युग में वह गिरोह के साथ रहने लगा था। 
बरी के संग अकेला ही नहीं मिड़ता, वरन्‌ अपने गिरोह के चुने हुए हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों को 
लेकर भिड़ता है। लड़ने के आयुध लाठी, पत्थर, मुदुगर, मुसल प्रयुक्त होने लगे। ये सभी 
साधन उसे जंगली ही अबस्था में प्रात थे। इच्चों को उखाड़ने की भी शक्ति उसमें थी। 
कभी-कभी एक गिरोह दूसरे गिरोह पर वृक्षादि गिराकर उसे ध्वस्त कर देता था | 


रामायण के हनुमान्‌ ने वृक्ष ही उखाड़कर मेघनाद के रथ को चकनाचूर कर दिया था | 
महाभारत के आदि-पव में भीम जबतक राक्षस के साथ लड़ रहा था, तब एक हाथ से शत्रु 
का प्रहार रोकता और दूसरे से उसके भोजन को खाता जाता था। सभ्यता की दौड़ में 
जब मनुष्य आगे बढ़ा ओर लोहे-ताँबे आदि घातुओं का उसे ज्ञान हो गया, तब इसने लोहे 
ओर काठ के योग से बने शर्त्रों को प्रयुक्त किया। तीर-धनुष, त्रिशूल, भाला, बच्छों, 
तलवार, कटार, कटठारी परशु, कुदाल आदि आक्रमणकारी आयुध इसी युग की देन हैं । 


अपने अंगों के परित्राण के लिए उसने चर्म (ढाल), वम, कवच तथा अन्य अंगत्राण 
निर्मित किये, जिनमें शिरसखत्राण, वच्षुत्राण, अंगुलित्राण, पदत्राण आदि उल्लेखनीय हैं। ढिक- 
वाँस पर पत्थर रख शत्रु पर दूर से आक्र मण करना और उसके अंगों को छ्षुत-विज्षत कर देना 
भी आदि-कालीन मानव जानता था । निशाना अचूक होता था और ढिकवाँस के पत्थर से 
शत्रु की आँखें वह बात की बात में फोड़ देता । 


ि 
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१०८ प्राचीन भारत की: सांप्रामिकता 


आज भी छोटानागपुर के उराँव, मुंडा और चेरों-खरबार, ढिकवाँस के द्वारा चिड़ियाँ 
मारते हैं। पलामू और राँची के चालीस या पचास व्यक्तियों का एक गिरोह थेली में पत्थर 
रखकर एकबार शत्रु पर प्रहार करना प्रारंभ करता है तो और उसे खदेड़ मारता है । 

परवर्त्ती युग में, विशेषतः महाभारत-युग में तो ऐसे यंत्रों का विकास हुआ, जिनके सहारे 
शाल्व ने बड़ी-बड़ी चद्दाने द्वारकानिवासियों पर गिराकर उन्हें तबाह कर दिया | इस युग में 
ऐसा भी सांग्रामिक यंत्र था, जिसमें वृक्ष तथा प्रस्तरखंड बाँध दिये जाते थे और शत्रुओं पर 


निक्ित किये जाते थे | शतष्नी, गुडा (गोलक), तेलगुडवालुयंत्र, आशी विषधरयंत्र, शालमिन्दि- 


पाल आदि उल्लेखनीय हैं | 

महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने भर गिका की व्याख्या-“गोलकानां उत्क्तेपक-यंत्राणि 
गोले गिराने की मशीन के रूप में की है । 

महाभारत-युग में विषत्ते गेस का भी प्रयोग चल पड़र था; पर यह कम लोग जानते थे । 
अजुन ने सम्मोहन नाम अस्त्र! के प्रयोग से विराट्‌ राज्य में कौरव-सेनिकों को निः्चेष्ट 
कर दिया था। उनके धनुष-वाण हाथ से गिर पड़े। अज्ुन के आदेश से उत्तर' ने रथ 


से उतर कर कौरव-महारथियों के शरीर के वस्त्र तक खोल लिये। और, दुर्योधन के सिर से 


रत्न-जडित मुकुट उतार लिया |--महाभारत, विराट पर्व 


अनेक दिव्यास्न--जिनके द्वारा आग, पानी और हवा की सृष्टि होती थी--भारतीय 
संग्राम में प्रयुक्त होते थे। आयुधों के दो प्रकार थे--(१) चोट पहुँचानबाले तथा 


(२) चोटों से रक्षा करनेवाले । चोट पहुँचानेबाले आयुधों का वर्गीकरण उनके आकार 
आधात करने की शक्ति और प्रयोग करने के ढंग पर निर्भर करता था। चोट पहुँचानेंवाले 
शस्त्र अनेक प्रकार के होते थे--- 

(१) काठनेवाले श्त्र--परशु, कुदाल, तलवार । 

(२) चूर करनेवाले शस्त्र--मुद्गर, मुखल, घन | 

(३) चुभनेवाले शत्न--कटार, छुरा । 

(४) दूर से शरीर में प्रविष्ट होनेवाले अख्न--परिष, भाला, शूल, शक्ति आदि। 

(४) दूर से फककर शत्रु को वध करनेवाले शस्त्र धनुष-वाण, ध्वंसकारी यंत्र, दिव्यास्त्र आदि | 

आय-जाति को इस देश में आते ही प्रति इंच भूमि के लिए लड़ना पड़ा था। अतः 
बैंदिक काल में ही दोनों प्रकारों के आयुधों का प्रयोग देखने में आता है। गऔक-सभ्यता भी 
अति प्राचीन समझी जाती है । उस देश के होमर-युग में योद्धा वर्म, शिरस्त्राण, मेखला 


: बच्तुस्त्राण, तलवार, पदत्राण आदि धारण करते थे। पदतन्नाण चमड़े का बना होता था 


और तागे से घुटने तक बँधा रहता था। शिरस्त्राण सिर और मुँह को ठुडढी तक रक्षित 
करता था। औक अश्वारोही संनिक अधिकतर सशन्न रहते थे। उनके ढाल छोटे होते 
“ये नसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
भारताय आयुधों का सविस्तर चरणन -- 
ऋ्रम्बंदिक साक््य--ऋग्वेद की ऋचाओं में संरक्षणात्मक्ष और आक्रमणात्मक--दोनों 


प्रकार के आयुधों का ब्णन मिलता है। ऋगू , मंडल ५, सूक्त ५४, मंत्र ११ में मझतों का 
चित्रण वीर सेनिक के रूप में हुआ है -- 




















आयुध-खंड क्‍ . १०६ 


.... अंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वच्तःसु 
रुक्मा मरुतो रथे शुभः्। 
अग्निश्नाजसों विद्य तो गभस्योः शिप्राः 
शीषेंष.. वितताः हिरण्मयीः ॥ 
“सर पर शिरख्राण, कन्घे पर चर्म (ढाल), वक्षःस्थल पर वच्षुसत्राण, पावों में कटक, हाथों 
में चमकते शख्त्र-परशु, बच्छां, तीर-घनुष, सुनहरे रथ पर आसीन, जिसमें घोड़े जोते जाते हैं ।” 
सात मझ्तों के सात प्रकार के आयुध हैं। सात प्रकार के आभरण हैं और सात प्रकार 
की दीसियाँ हैं-- क्‍ 
सप्तानां ससऋष्टयः समय न्मान्येषाम्‌ | 
सप्तो अधिशभ्रियो घिरे | --८।२८॥५ 
त्वष्टा हाथों में लोहमय कुठार धारण करते हैं। --ऋग०, ८।२६।३ 
इन्द्र बज्-धारण करते हैं| --८।२६॥५ 


उग्र रुद्ग हाथों में तीखा आयुध रखते हैं। ऋग्‌०, ८।२६।५ 

ऋग्वेद, मंडल ६, सूक्त ७५ आयुध-प्रकरण ही है। इस यूक्त में लौह-कबच, धनुष-ज्या, 
धनुष्कोटि, वाण, लगाम, चाबुक, हस्तष्न (हरत-रक्षा-चम) आदि का वर्णन है| 

जीमूतस्येब भवति प्रतीक यद्वर्मी याति समदामुपस्थे | --ऋग्‌०, मंडल ६, सू० ७४, मंत्र ७ 

युद्ध छिड़ जाने पर यह राजा जिस समय लौहमय कवच पहनकर जाता है, उस समय 
साक्षात्‌ मेघ-सा प्रतीत होता है । 


धन्वना गा धन्वनाजि जयेम धन्वना तीत्राः समदो जयेम | 
धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशा जयेम || 
अर्थात्‌, हम धनुष के द्वारा शत्रुओं की गायों को जीतेंगे, युद्ध जीतेंगे । मदोन्मत्त शत्रु-सेना 
का वध करेंगे | शत्रु की अमिलाषा नष्ट करेंगे, धनुष से समस्त दिशाओं को जीतेंगे |” इसी 
सूक्त के तीसरे मंत्र में ज्या की प्रशंशा की गई है। चौथे मंत्र में धनुष की कोटियों का 
उल्लेख है। पांचवे मंत्र में तूणीर की अद्भुत प्रशंसा है । 
तूणीर | तू अनेक वाणों का पिता है। योद्धा के प्ृष्ट-देश में निबद्ध रहकर भी युद्ध- 
काल में वाणों का प्रसव करता हुआ सारी सेना को जीत डालता है। 
: छूठे मंत्र में सारथि और घोड़े का उल्लेख है | सातवें में रथ का वर्णुन है | आठवें में रथ 
पर स्थित राजा के अख्तर, कवचादि का उल्लेख है। 


ग्यारहवें मंत्र में वाण का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है--“वाण शोमन पंख धारण करता 
है | इसका दाँत म्ग-*£ग है | यह ज्या से अच्छी तरह आबद्ध है। तेरहवें में कशा (चाबुक) 


के, 


तथा चोदहवें में हस्तष्न का वर्णन है। द कह 


पन्द्रहवें मंत्र में विषाक्त वाण का उल्लेख है, जिसका मुँह लौहमय है और अग्रभाग 
हिंसक है। इन समस्त सूत्रों के द्र॒ष्टा भरद्वाज-पुत्र पाय ऋषि हैं। किसी राजा को ऋषि 
लौहमय कवच पहना कर, अख््र-शत्रों से सुसज्ञित करते हैं और रणत्तेत्र में भेजते हुए उनकी 
शुभकामना करते हैं। कद | 7 कप अत कम 
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इन्द्रो यातुनाममवत्‌. पराशरोहविमथीनामभ्याविवासताम्‌ | 
अभिदुः शक्रः परशुयंथा बने पात्रेव भिन्दन्त सत एति रक्षुसः ॥ 
; -“कग्‌ू०, मंडल ७|१०४।२१ 
| फरसा और मुद्गर के वर्णन में कहा गया है कि जेंसे कुठार बन को काटता है, मुद्गर 
४; बत्त नों को फोड़ता है, वेसे ही इन्द्र राक्षसों का विनाश करता हुआ आ रहा है। 
सन्नः शिशीह भुरिजोरिव छुर॑ रास्व रायो विमोचन |--ऋगू०, ८५४१६ 
नाई की बाँह में रहनेवाले छुरे की तरह हमारी बुद्धि तीच्षण करो | ' 
इन्द्र का सुवशमय वज्ञ का वन ऋग्‌ १०।२३॥३ में है । | 
विचिद्‌ वृत्रस्य दीधतो बच्चे ण॒ शतपवणा | 
शिरों विभेद वृष्णिना | --ऋग्‌०, ८ै|६।६ 
इन्द्र ने काँपते हुए बृत्र के मस्तक को सो धारवाले वज्र से छेद डाला । 
लोहे के बज का उल्लेख भी ऋग्‌० १०।६६ में है। उस समय बज्र सोने, लोहे तथा 
हड्डी के बने होते थे |--ऋगवेद में अश्विनों का वर्णन संग्राम-चिकित्सक के रूप में हुआ है 
और विश्वकर्मा का उल्लेख सामरिक इंजीनियर के रूप में | 
ऋग्वेद में दो-दो योद्धा एक-एक साथ वर्णित हुए हैं --इन्द्रावरुणों, इन्द्रामित्रो, अश्विनों । 
अश्विन घोड़े पर आरूढ वर्णित हुए हैं। इन्होंने वृद्धच्यवन को भी जवान कर दिया था। 
ः “केगू०, मं० ७, सू० ६८, मंत्र ६ - 
सोने और लोहे के कवच के लिए. कहा गया-- | 
येन शुष्णं मायिनमायसों मदे | हा 
दुभ आशभुषु रामयन्ति दामिनी | 
लौह कबच-घारी इन्द्र ने सोमपान द्वारा हृष्ट होकर मायावी शुष्ण को हथकड़ी डालकर 
राजण्ह में बंद रखा था। क्‍ ल्‍ 
रथ के रास का वर्णन--ऋगू ८।७४।७ में है । कब 
॥ ऊँट पर चढ़ कर युद्ध करने का उल्लेख ऋग्‌ १।१३८५२ में है । 
ऋग्वैदिक सैनिकों की वेश-भूषा तथा मरहट्वा वीरों की वेश-भूषा में कम अंतर दीख पड़ता है । 
द अथवे-वेद का साहय--वबज् तथा वाण का उल्लेख देखिए--- 
इन्द्रस्य वजो अपहन्तु राक्षस आरादू। 
विसश्ा इषवः पतन्तु रक्षुसाम्‌।| --अथवं०, स० ४, कां० २ 
इन्द्र का वज्न राक्षुसों का संहार करे। शत्रुओं से विसृष्ट वाण हमसे दूर गिरे। अथवंबेद 
में दिव्यास्रों का भी उल्लेख है--- 
विष्वभ्या अस्मच्छुरव पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः । 
देवी मनुष्येषपों ममामित्रान्‌ विविष्यत | 


सभी दिशाओं में गतिशील वाण जो हमारी ओर से चलाये गये हैं या चलाये जायँंगे--- 
वे दिव्यास्र तथा मनुष्यों के वाण शन्नुओं का वध करें | 


७६-५३ ६३०७२४३७ लक क4क मल अरेन-प न 
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अथववेंद के समय सेना के प्रत्येक अवयव संगठित हो चुके थे, ऐसा आभास निम्नस्थ 
मंत्र से ज्ञात होता है-- 


विन इन्द्र मधो जहि नीचा यच्छ ए्तन्यतः। 
अधम गमया तमों यो अस्माँ अभिदासति ॥ 
ए ५ । सूः 
-_्ञयथव०, का० 4 है अनु ० ४५ कु र्‌ 4 


है इन्द्र ! हमारे लिए संग्राम में शब्रु को तथा उसकी प्रतना (सेना) को मारे | उन शत्रुओं 
को अंधकार में ले जाँय, जो हमें सताते हैं । 


. अथवंवेद में पिनाक का भी उल्लेख मिलता है--- 


विषृच्येतू कृतन्ती पिनाकभिव बिश्रती | 
विष्वक्‌ पुनर्भवा मनोसमृद्धाः अधायवः || --अथवे० ४, सू० २७ 


..._ शात्रवी सेना पिनाक के सहश दिव्यासत्र धारण करती हुईं छिन्न-भिन्न हो जाय | उनके मन 
किंकत्त व्यविमूढ़ हो जायें। 


रामायण-साक्ष्य--बाल्मीकि रामायण, बाल कांड, सर्ग २१ में अरत्र-शस्त्रों का वर्णन 
विस्तारपूवंक हुआ है। भारतीय वाइ्मय में सभी कलाओं, विद्याओं तथा विभूतियों की 
जननी देवियाँ मानी गई हैं। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत की माता सरस्वती हैं | ही, श्री और 
संपत्ति की जनयित्री लक्ष्मी हैं। पाशविक शक्ति की प्रसविनी दुर्गा और अख्र-शस्त्रों की माताएं 
जया और सुप्रमा कही गई हैं । जया और सुप्रमा दक्षु-प्रजापति की पुत्रियाँ थीं। अख-श्तरों' 


को प्रकाश में लानेवाली जया हैं ओर संहारकारी दुद्धंष यंत्रों की माता सुप्रमा 
मानी गई हैं। 


मेरी धारणा है कि मनुष्य की प्राणिमान्न पर प्रशुत्व जमाने की आकांक्षा (जया) ने विजय 
प्रात्त करने के साधन अख्र-शस्त्रों को बनाने के लिए प्रेरित किया । जयोल्लास ही आयुधों के 
आविष्कार का आदि कारण हैं। जब मनुष्य विकसितावस्था को प्रात हुआ और साधारण 
श्त्रों से वह विपक्षी पर पूरा अधिकार न प्राप्त कर सका, तब उसकी आविष्कारिणी शक्ति 
ने दिव्यात्रों' और घ्वंसकारी यंत्रों के निर्माण में हाथ लगाया | अग्नि, वायु, जल और विद्युत्‌ 
से संबंध रखनेवाले आयुध आविष्कृत हुए । चमकते हुए आग्नेयास्त्र, वायव्यासत्र, पजन्यास्र, 
शैलास्त्र, आभा से ओतप्रोत थे । दिव्यांस्त्र आविष्कृत करने की मानवी प्रतिभा सुप्रमा थी । 
ऋषि वसिष्ठ विश्वामित्र के अस्न-शत्त्र-शान के सम्बन्ध में दशरथ से कहते हैं-- 


जया च सुप्रभमा चेव दक्तुकन्ये सुमध्यमे । 
ते सूतंडत्राणि शत््नाणि शर्त परमभाखरम॥ 
सुप्रभापजजनयच्चापि पुत्रान्‌ पंचाशत॑ पुनः | 
संहाराज्ञाम दुद्ध घान्‌ दुराक्रामान्‌ बलीयसः।॥ 
तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत्‌ कुशिकात्मजः। द 
अपूर्वाएांं च जनने शुक्तो .मूयश्च घमंधित्‌ ॥४ 0 ह . 
:.. “ :. . -“॑वॉाल्मीकिःस०, बा ०; खा. २१ 
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विश्वामित्र ने राम-लक्म्मण को अपने आश्रम ( बक्सर ) में लाकर दिव्यासत्रों का ज्ञान 
दिया | कतिपय दिव्यासत्र अंगार के सहृश थे, कुछ धूम के सदश ओर कुछ सूथ के सहश | - उन 
अर्र-शसत्रों का विवरण इस प्रकार है-- 
(१) चक्र--दण्ड-चक्र, धम-चक्र, काल-चक्र, विष्णु-चक्र और इन्द्र-चक्र । 
(२) अस्त्र--शैवासत्र, अरह्मशिर, ऐषीक , नारायण, आगस्नेय, वायव्य, हयशिरोनाम 
और क्रोंच । 
(३) गदा--मोदकी और शिखरी । 
(४) पाश--धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश | 
(५) अशनी--शुष्क तथा आदर । 
(६) शक्ति--कंकाल और कापाल । 
(७) वेद्याधरअञ्र । 
(८) गान्धव--दमित, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सोम्य, वर्षण, शोषण, संताप 
बिलापन, मादन, दुद्ध ष॑ और कन्दपंदमित । ः 
(६) पेशाच---तापन, सौमन, संवत्त, तामस, महाबल, मौसल, सोम, दारुण और मानद | 
--रामायण, बाल कां०, सर्ग २१ 
... भगवान्‌ राम ने विश्वामित्र के आश्रम पर आक्रमण करनेवाले मारीच पर मानवासत्र का _ 
प्रयोग किया था| यह बड़ा ही देदीप्यमान था। इस परमाख्र के प्रयोग से वह चार सौ कोसों 
की दूरी पर गिरा।. 
मानव परमोदारमस्न परमभास्वरम्‌ | 
चिक्षेप परमः क्रुद्ध: मारीचोरसि राघवः ॥ 
स॒तेन परमास्रण मानवेन समाहतः। 
संपूर्ययोजनशत ज्षिप्तः सागरसंप्लवे || --रामायण, सर्ग ३४ 
रामायण, बाल-कांड, सगे ५६ में वसिष्ठ-विश्वामित्र “इन्द्र का बड़ा ही लोमहर्षण वर्णन 
है। वसिष्ठ ने विश्वामित्र के सारे अख्र-शत्रों, दिव्यायुघों--वारुण , रौद्, पाशुपत, ऐन्द्र, ऐषीक 
मानव, मोहन, गान, स्वापन, जुभण, संताप, विलापन आदि--को अपने अज्याश्न के प्रयोग 
से कुठित कर दिया था । 
.. इसी प्रकार रामायण, बाल-कांड, अध्या० ७४ में परशुराम के दो श्रेष्ठ धनुष वर्शित हैं । 
दोनों को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। एक का नाम पिनाक था और दूसरे का वेष्णव। 
वैष्णव धनुष को परशुराम अपने साथ रखते थे | इस पर प्रत्यंचा चढ़ा कर जब शर-संधान 
करते थे तब त्रेलोक्य काँप उठता था । 
शब्दवेधी वाण शब्द को लक्ष्य कर चलाया जाता था। शब्द ही लकर्षय बन जाता था | 
रामायण, अयोध्या कांड, सगे ६३ में आया है कि दशरथ ने श्रवण कुमार पर इसी वाण का 
प्रयोग किया था । क्‍ 
द इसके सुन्दर कांड, सग ४ में धन्बी, खड़गी, शतघ्नीमुसलधर, परिघधर, अशनिधारी, क्षेपण- 
 प्रशहस्त और तीक्षणशूलधर वर्णित हैं। इसी कांड के षष्ठ स्ग में राक्षसियाँ भी शुल, मुद्गर, 
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तोमर लिये प्रहरी के रूप में वर्णित हैं | संवहनों में रथ, यान, विमान, अश्व और हस्ती वर्शित 
हैं। हाथियों में कुछ को तीन दाँत, कुछ को चार और कुछ को दो दाँत थे। उस समय 
संग्राम-क्षेत्र में नारा भी लगाये जाते थे । द 

जयति अतिबलो रामो लक्षुमणश्च महाबलः | 

राजा जयति सुग्रीवों राधवेणामिपालितः || --रामा०, सुन्दरकांड 


रावण ने ध्वंसकारी यंत्रों का भी प्रयोग राम तथा उनकी सेना पर किया था। ये यंत्र 
श्वानकुक्कुटसुख, मकरमुख, आशीविषमुख (सर्पांकार), खरमुख, ओर वराहमुखथे। कुछ 
अग्निदीसमुख, सूयमुख, ग्रहनक्षत्रव्ण, महोल्कामुख, तथा विद्य ज्जिहबोपम थे । 
--रामा०, लंकाकांड, सर्ग १०० 
कांचनमालिनी शक्ति सोने के हार के सहृश थी। महोह्का की भाँति इससे अग्नि की 
चिनगारियाँ निकलती थीं | लक्ष्मण के उपर जो शक्ति प्रयुक्त की गई थी, उससे आठ घंटों 
की आवाज निकलती थी | द --रा०, लंका०, सर्ग १०१ 
राम ने रावण का वध पेंतामह अस्त्र से किया था। अगस्थ ने अपने आश्रम में रावण- 
वध के लिए ही इसका आविष्कार किया था। भगवान्‌ राम को उन्होंने इसी उद्देश्य से इसे 
भेंट में दी | पेंतामह अस्त्र में पहाड़ों को भी भेदने की शक्ति थी | 


तड़नुस्तौ च तूणी च शरं खड॒गं च मानद | 
जयाय प्रतिण्ह्वीष्ष वज्ञ॒ वज़्धरों यथा | 
““रामा०, अरण्य कां०, सगे १२ 


ध्वंसकारी यंत्रों का प्रयोग वज्जियों से युद्ध करते समय अजातशत्रु ने भी किया था। 
ये यंत्र महाशिल्ला-कंटक तथा रथमुसल कहलाते थे। महाशिलाकंटक के द्वारा बड़ी-बड़ी 
चद्दाने शत्रुओं पर या उनके दुग पर गिराई जाती थीं। रथमुतल रथ की शक्ल का था| 
उसमें मुसल बँघे रहते थे | यह दौड़ते हुए अनेक मनुष्यों का संहार करता था |" 

महामभारत-साक्ष य--अर्जन ने शिव की प्रयोग-शाला तथा इन्द्र के अस्त्रागार से 
अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद सभी प्रकार के अस्त्र-शत्नों का ज्ञान प्राप्त किया था। 
पाशुपतास्त्र शिव का बड़ा प्यारा आयुध था । इसके धारण, मोक्ष और संहार का ज्ञान शिव 
ने अजु न को दिया था। यह सहसा प्रयुक्त नहीं किया जाता था। इसके द्वारा सारा संसार 
प्रदिध किया जा सकता था। द्वीपनिवासी कालकेयों के विनाश के लिए अजु न ने इसे प्रयुक्त 
किया था। प्रयुक्त होने पर यह अस्त्र हरिण, सिंह, व्याप्त, इक, सप, साँड, हाथी, गरुड, 
उलूक और मस्य के रूपों में आग उगलता हुआ शत्रुओं पर गिरने लगता था, जिससे छणमात्र 
में जलकर सब खाक हो जाते थे । अक॑ तथा अग्नि-सी ज्योति उसमें से निकलती थी और 
वज्-सी प्रमा थी । --महा ०, वन-पववे, १७५।५४०, ६४ 


इन्द्रालय से वापस आने पर अर्जुन से युधिष्ठिर ने दिव्यासत्रों के प्रयोग-प्रदशन की इच्छा 

प्रकट की । अर्जुन ज्योंदी पाशुपतास्त्र प्रयोग के लिए तैयार हुए, प्रथ्वी काँपने लगी, नदियाँ 

१, हेमचन्द्र राय चौधरी दुबारा लिखित 'पुरातन भारत का राजनेतिक इतिहास--(9०704| 
">नीड07ए 0 ठैघटांशाई परी - गा 
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जल-स्लावित हो गई, समुद्र में तरंगें उछाल मारने लगीं, पबंत हिलने लगे, आँधी उठ गई, 
० त्रों ७ ९ ७७ 
सूर्य की ज्योति लुप्त होने लगी, जिससे द्विज मंत्रों के उच्चारण में असमर्थ हो गये। नारद 
दौड़ते हुए आये और मत्यलोक में इस शस्त्र का प्रयोग न करने का अनुरोध किया | 
इन्द्र के निवेशन में अजुन को पाँच वर्ष ठहरना पड़ा था और वहीं आग्नेय, वारुण, 
ब्राह्म, पारमेष्ख्य, याम्य तथा कौवेर महास्त्र प्रास्त किये थे। अज्ु न ने सुघोष दिव्य वादिल्र भी 
० | 
इंद्र से प्राप्त किया था । --महामारत, वन-पर्वं, १६४-१६६ 
याम्य अस्त्र से तात्यय अप्रतिवारण दंड से है, वारुण अस्त्र से तात्पयय अनिवारित पाश 
से और कौवेर से तात्पय अन्तर्धान अस्त्र से है | इन्द्र को गुरु के रूप में परिगहीत कर अजु न 
ने इन आयुधों का प्रयोग सीखा था | 
आचाय वरयेडहं त्वामस्त्रार्थ जिदशेश्वर | 
द --महा ०, वन-पवं, अ० १६६ 
इन्द्र ने अस्त्रों के प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित्त तथा प्रतिघात अजुन 
को सिखाये। -- वनप्व १७० 
यहाँ प्रयोग के मानी हैं--अर््न चलाना, उपसंहार का तात्पर्य है--पुनः वापस लेना, 
आवृत्ति का अथ है-बार-बार प्रयोग और उपसंहार करना । प्रायश्चित्त उसे कहते हैं---जिसके 
द्वारा अस्त्रों की अग्नि से निरापराध जले व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया जाय । प्रतिघात 
का अर्थ हे-परास्त्र से स्वास्र जब अमिभूत हो जाय, तब उसे उद्दीक्त करना । 
ऐन्द्रास्त्र के अनेक प्रकार थे। विराट पव में जब द्वोण, कर्ण, भीष्म, कृपाचाय, अश्व- 
त्थामा प्रभ्नति महारथियों ने एक साथ अज्जञुन पर आक्रमण किया, तब अजु न ने इसी अस्त्र 
का प्रयोग किया था। इसके प्रयोग से चारों ओर प्रकाश छा गया, सभी योद्धा मूच्छित और 
निश्चेष्ट हो गये | न ->विराट्‌ पं, अ० ६४ 
. इसके पश्चात्‌ अजु न ने संमोहन नामक अवारणीय अस्ञ्र का प्रयोग किया था। सभी योद्धा 
गिर पड़े, उनके शज्त्र हाथों से नीचे गिर पड़े, वे मृतक-सा प्रतीत होने लगे। उसी समय 
त्तर' ने द्रोण का शुक्ल बस्र, कर्ण का पीत-वस्र और अश्वत्थामा का नील वस्त्र उतार 
लिये | केवल भीष्म इस का प्रतिघात जानते थे । 
महाभारत-युग में भी संरक्षणात्मक आयुधों में चम, बर्म, कवचादि प्रतिरक्षात्मक आयुध थे | 
ये लोहे, ताँबे, चाँदी और सोने के बने होते ये । 
सुबणुकाष्णायसवमनद्धा 
हज रे € 
सुवर्णुललोहायसवरमंगान्ना | --महाभा०, विरादू पव, अ० श८ 
ताम्रराजतलीहानां कवचानाम। . --बिराद्‌ पर्व, अ० ६१ 
. ग्रस्वाप भी एक महात्र॒ था। इसका प्रयोग भीष्म पितामह जानते थे । इन्होंने परशुराम 
पर इसे छोड़ना चाहा था; पर नारद ने रोक दिया | इसके प्रयोग से विपक्षी चेतना-शून्य हो 
जाता था। . --महाभा ०, उद्योग पं, अ० १८ 


परशुराम भीष्म के गुद थे | जब भीष्म पितामह से वह पराजित हुए, तब शिष्य से अप्रसन्न 
. न होकर परशुराम बोल उठे-- 
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गम्यतां भीष्म युद्धेडस्मिस्तोषितोडहईभ्शं त्वया । 
क्‍ “-महाभारत, उदोग-पर्व, अ० १८५ 
भीष्म जाओ, युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया | 

अस्त्रों का विशेष वर्णन उद्योग-प् के अध्याय १५५ में मिलता है । 

(१) कचग्रहविक्ते प--( कचेषु णहीत्वा येन शत्नुः विक्षिप्पते स कचग्रहविक्षेपः ) । 

इस यंत्र से शत्रु का केश पकड़ कर दूर फंक दिया जाता था । 

(२) तेल-गुड-बालुक-यंत्र--इस यंत्र के द्वारा प्रतप्त तेल, गुड तथा बालू शत्रुओं पर 
फेंके जाते थे | 

(३) आशीविषधर यंत्र--इसके द्वारा सर्पों से भरे कुम शत्रु पर उछाले जाते थे | 

(४) सज रसपांसु-यंत्र--( सजरस-अ्ग्न्युद्दीपक यंत्र ) ऐसे राल-द्रब्य शत्रु पर ज्यों ही 
फेंके जाते थे, वे दीप हो जाते और शत्रु भुनने लगते थे । 

(५) अयोगुडजलोपल--अ्रयांसि-खड्ग-पट्टिशच्छुरिकप्रभ्ति । गुडजल-तस | उपल- 
यंत्र से क्षेप्य पत्थर | तलवार, छुरी प्रश्नति शत्र तथा तप्त गोले इस यंत्र के द्वारा शत्रुओं पर 
गिराये जाते थे। 

(६) शालभिन्दिपाल--शब्द करते हुए मिन्दिपाल फेंकने का यंत्र । 


कई अन्य शस्त्रों का उल्लेख भी ग्राप्त है-- 

(क) पजन्यास्त्र--इसके द्वारा प्रथ्वी से जल-धारा निकाली जाती थी। शराहत भीष्म 
को स्वच्छु जल पिलाने के उद्देश्य से अजुन ने इस अख्त्र के द्वारा प्थ्वी को छेद कर स्वच्छ 
सलिल का स्रोत निकाला | इसका जल अमृत-सा मधुर तथा दिव्य-गंध से युक्त था । 


(ख) शक्ति--लोहे की बनती थी । उसकी मूठ सोने की होती थी । इसके अनेक प्रकार 
थे। रामायण-काल में भी लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। घटोत्कच के पास एक शक्ति थी, 
जिसमें आठ चक्र लगे थे। यह आठ मील लंबी और चार मील चौड़ी थी। इसमें शूल 
लगे थे | इसे हम युद्ध-यंत्र ही कहेंगे । इस शक्ति के द्वारा घटोत्कच ने कण को विकल कर 
दिया, उसके रथ के घोड़ों को मार डाला, उनके कान और जीम तक उड़ा दिये 
कौरव-योद्धाओं को क्षुत-विक्षत कर दिया। कौरक्-सेना में मीलों तक हाहकार मच गया। 
तब कर्ण ने विवश होकर वासबी शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर कियां | 

--महा ०, द्रोण-पव, १८६ 





(ग) कंकपतन्न-शर--बड़ा तेज होता था । क्‍ 

(घ) नाराच-अद्ध चंद्र--भी वाणों के भेद थे | हाथियों के बध ये ही वाण करते थे । 

(ड) जलौघास्त्र--मूसलधार बृष्टि का सजन करता था। आदित्यास्त्र के द्वारा इसका 
शोषण होता था | --महा ०, द्रोण-पव, आ० ३० 

("च) वेष्णवाखत्र--के आधात से कृष्ण को छोड़ कर कोई दूसरा बच नहीं सकता था, 


इसका प्रयोग ज्यों ही अज्भु न पर किया गया, भगवान्‌ कृष्ण ने बीच में आकर इसे ग्रहण 
कर लिया | द “पोण-पव, अ० ६६ 
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(छ) रणांगण में वाण-ग्रह का निर्मोणु--जयद्रथ-बध-प्रसंग में अजु न के घोड़े जब थंक 
गये, तब ऋृष्ण के निर्देश से अजु न ने भीषण रण क्षेत्र में वाण-णह निर्मित किया | वाण-णह के 
आँगन में वाणों से तालाब प्रस्तुत कया । उस जलाशय में कृष्ण ने घोड़ों को धोया, पानी 
पिलाया और उनकी सेवा की | दिव्यास््रों के सहारे शत्रुओं को अजु न ने रोक रखा था | 

“+“+मेंहा ०, द्रोणु० न्‍ द्ब्ू० १५०० 

(ज) नारायण-अख-मी अमोघ था। अ्रवध्य का भी वध करता था। इसके प्रयोग से 
मंफावात बहने लगता, एरथ्वी काँपने लगती, समुद्र में उत्ताल तरंगें उठने लगतीं | इस शस्त्र से 
उस सेनिक को कोई क्षति नहीं पहुँचती, जो शस्त्र परित्याग कर आत्म-समर्पणश कर देते थे | युद्ध 
करना छोड़ देना ही इसका प्रतिघात था । क्‍ --महा ०, द्रोण-पव, अ० २०२ 

(क) चाक्तुषी विद्या- गन्धव चित्रसेन से अजु न ने यह विदा सीखी थी। इसके द्वारा 
विश्व की सभी छिपी वस्तु को योद्धा देख सकता था।. _--महा०, वन-प, अ० १६६ 


(ञज) सुदर्शन चक्र---यह भगवान्‌ कृष्ण का प्रिय अमोघ आयुध था। इसकी नामि 
वञ्र की बनी थी। इसमें बड़ी विशेषता यह थी कि शत्रु का वध कर कृष्ण के पास वापस चला 
आता था| एक बार अश्वत्थामा ने यह इच्छा कृष्ण से प्रकट की कि ब्रह्मशिरः अस्त्र लेकर 
सुदशन चक्र उन्हें दे दें । कृष्ण ने मुस्कराते हुए हुँकारी भर दी। अश्वत्थामा प्रसन्नता के 
मारे बायें हाथ से सुदशन को उठाने लगा; पर वह उठा न सका । इसके बाद. दाहिने 
हाथ से उठाना शुरू किया, फिर भी वह हिल नहीं सका। तब उसने शरीर की सारी शक्ति 
चक्र को उठाने में लगाई, पर जमीन छोड़ने को कौन कहे, टस-से-मस तक नहीं हुआ । अन्त में 
ग्लानि तथा लजा के मारे पानी-पानी हो गया । . “-महामा०, सोसिक पर्व, अ० १२ 

पोराणिक साक्ष्य--(१) विष्णु-पुराण में उल्लिखित शंख, चक्र , गदा आदि अस्त्र-शस्त्र 
भगवान्‌ विष्णु थे, उनकी वेश-भूषा पीताम्बरी थी और उनका वाहन वेनतेय थे | 

शं॑खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः । 
वेनतेयं समारुह्म भास्करस्तोयदं॑ यथा ॥| 


(२) देवी भागवत के १६ वें अध्याय में आया है कि देवी रक्त-वस्त्र धारण करती हैं। 
शरीर में रक्त चंदन लपेटती हैं| चार योजनों में उनकी जीम है | अपने आंठ हाथों में शंख, 
चक्र, गदा, कमल, परशु, चम, तीर-धनुष और त्रिशूल धारण करती हैं। काली के अन्य 
आयुधों में मुसल, वज्र, फलक (चम), वेष्णव, वारुण, आग्नेय, नागपाश, गान्धव, पजन्यास्त्र 
और पाशुपतास्त्र हैं । 

(३) माकण्डेय पुराण के दूसरे अध्याय में शूल, चक्र, शक्ति, चाप, वाण, वज्र, घंटा 
दड, पाश, खड़॒ग, चम, हार, कुणडल, परशु प्रभ्भति आयुधों के नाम मिलते हैं | 


(४) विष्णुधमोत्तरपुराण के ५० वें अध्याय में अस्त्रों का ही वणन है। इन आखों में 
ब्रह्मास्त्र; वष्ण वास्त्र, रोदाख्र, आरनेयाख, वासवाज्न, नेंऋ ताख्र, याम्यासत्र, कौवेराख, वारुणास्त्र 
वायब्यास्त्र, सोम्यात्न, सौरास््र, पाम्नताख्र, चक्राख्र, वज़ासत्र, पाशास्त्र, सार्पास्त,' गान्धर्वासत्र 
भौत-अल्न, पाशुप्रत, ऐषीक, ज्जन, प्रासन, भारुएड, नत्तन, अद्नरोधन, रेंबत, मानव, अक्षि-.. 
संवजन, भीम, जु मण, सोपर्ण, पाजन्य, राक्षस, मोहन, कालास्त्र, दानवास्त्र, अक्षशिरः आदि के, 











स्० ) 





ड्र्ो 





है।० 





(मर 


। 





जते 





इसिरा 


ऊंडा 





85. 


राज्य राजता, 





रे 


ह् 


सि 


सिन्धुराज जयद्रथ का 





रा 
क् 








] 


च्रा 






है; #7#ॉ/277६ 
४2222 
//#४7272- 























दि 


डर 


आयुध-खंड द ११७ 


नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी आयुध रामायण-काल तथा महाभारत-काल में वर्शित हो 
चुके हैं। परशुराम इन आयधों में पारंगत-थे | इसी पुराण के अध्याय १६ में परशुराम तथा 
शाल्व के भीषण युद्ध का वर्णन मिलता हे | द 


(५) कोटिल्य-अथशास्त्र में हस्ति-सेना के ध्वंस के लिए शक“-गभयंत्र का प्रयोग बताया 
गया है । द 





प्रास---२४ इंच लंबा होता था। 
यष्टि--लोहे तथा बाँस की भी लाठियाँ होती थीं । 


रथी-योद्धा--पत्थर, मुसल, कवच और प्रास भी रखते थे। अश्व-सेनिक भी इसका 
व्यवहार करते थे | --कोटिल्य, खंड ८, अ० २ 


रणत्षेत्र में धन्वन्तरि-दल यंत्र, तेल तथा शल्य-शास्त्रों के साथ लड़ाकू सेन्य के पीछे रहता 
था। इसी तरह विश्वकर्मा-दल के साथ भी श्रमिक रहते थे । शिविर, मार्ग, पुल, कुए नदी 
आदि को ठीक करने के लिए इस दल के साथ यंत्र, आयुध, कवचादि सदा उपस्थित रहते थे | 
-- कौटिल्य, खंड १०, अ० ४ 


ऐतिहासिक साक्ष्य-ऐरियन(4787) ने अपनी इंडिका ([00:७) के अध्याय ४६ में 
भारतीय शत्रों का विवरण दिया है। प्रत्येक अश्वारोही सेनिक ढाल तथा दो बच्छां लिये 
रहते थे। पद-सेनिक तलवार और ढाल धारणा करते थे। तीर-धनुष का भी प्रयोग करते 


थे। धनुष की माप सेनिक की लम्बाई के बराबर होती थी। बाश तीन गज का होता था | 


उसके वाण के आधात को रोकने में न चमं, न वम और न कवच ही समर्थ थे। मिलसा 
के स्तूप पर धनुष, वाण, तलवार, कटार, परशु, त्रिशुल तथा वर्म की चित्रकारियाँ हैं | उदय- 
गिरि के स्तूपों पर भी इसी प्रकार की चित्रकारियाँ हैं । 


ग्रीक इतिहासवेत्ता हेरोडोटस ( र्ति७७०१०४प४ ) का कहना है कि जरक्सिज 
(2७/हप५) के शासन-काल में गांधार पारसिक साम्राज्य का भाग था | हेलास (36)।88) के 
विरुद्ध उसने गांधार-सेनिकों को भेजा था । इन गांधारसेंनिकों के शस्त्र धनुष तथा परिघ थे । 
धनुष बेत के बने थे ओर तीर के मुख पर लोहा जड़ा रहता था। 


मोहंजोदारों ओर हरप्पा का साक्ष्य--माशल ने परशु, परिघ, कटार, धनुष, बाण, 
गदा, ढिकवाँस (3]072४), विध्वंसकारी यंत्र (४४४०७) का उल्लेख आयुधों में किया हे । 
चम, वर्म, अंगुलित्राण आदि भी बचावट के शस्त्र रूप में वर्ित हैं। तलवार का 
उल्लेख नहीं है | द द --खंड १, ० ३५४--३६ 


माशल के मतानुसार वैदिक आय धनुष, परिघ, कटार और परशु का प्रयोग करते थे।. 
कवच तथा शिरस्त्राण उनके संरक्षुणात्मक आयुध (0९९४४ ए९४ ४००.७7४४३) थे | मेसो- 
पोटेीमियां तथा मिखनिवासियों की माँति भारतीय मुद्गर भी प्रयुक्त करते थे | 


« १ ऋग्वेद के उद्धरणों से श्री माश्शल के विचारों को तुलना कर । ---्ले 


न्‍ . हर ५ ड़ 
| | मर ५ 78 है: ४ - 





































आठवाँ परिच्छेद 
युद्ध के विविध प्रकार 


र्थन्युद्ध 

प्राचीन भारत में युद्ध-कम को क्षत्रियों ने व्यवसाय के रूप में परिणहीत किया था | 
अन्य वर्ग भी इसे अपनाते थे | युद्ध करने के साधारण और विशेष नियम बने थे | मनु, कौटिल्य 
महाभारतकार तथा अन्य स्मृतिकारों ने भी युद्ध-संबंधी नियमों का विवेचन किया है। मनु के 
अनुसार रथ तथा घोड़े पर आरूढ़ हो सम भूमि पर युद्ध करना उचित समका जाता था-- 


“स्थन्दनाश्वे समे युद्धयेत्‌ |--मनु ०, ७१६५ 
महामारत के मतानुसार पंक तथा गत्त से रहित स्थल रथ-युद्ध के लिए प्रशंसनीय 
समझा जाता था। 
मत (5 किक ३ पा 
अपका गत्त-रहिता रथ-भूमिः प्रशस्यते |--महामारत, शांति-पर्ब 
घोड़े तथा रथ से युद्ध करने का उपयुक्त समय जाड़ा या गर्मी है। 
रथाश्वबहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते |--महाभारत, शांति-प्ब 


लड़ने का साधारण नियम यह था कि गज गज से, रथी रथी से, घोड़े घोड़े से, तथा 
पदाति पदाति से लड़ते थे | 
गजो गजेन समरे रथिनं च रथी ययौ। 
अश्वोडश्वं समभिप्रायात्‌ पदातिश्च पदातिनम्‌ ॥ 
--महामारत, भीष्म-पव, अ० ४५ 
सांधारणतः रथ में दो घोड़े जोते जाते थे। महारथियों के रथ में चार घोड़े प्रयुक्त 
होते थे। कृप, द्रोण, भीष्म और अश्वत्थामा के रथों में चार घोड़े जोते जाते थे | 
“महाभारत, उद्योग० ६१ 
ऋग्वदिक युग में गधे भी रथ में जोते जाते थे |--ऋग्‌०, मं० १|३४।६ 


सांग्रामिक रथ को व्याध-चम या हस्ति-चम से आच्छादित करते थे | --भीष्म-पर्व १५५ 

रथ की सहायता के लिए १० हाथी, १०० घोड़े तथा १००० पदाति सदा सन्नद्ध रहते थे । 
“>भीष्म-पव १५५ 

रथों में मिन्न-मिन्न रंग के घोड़े जोते जाते थे । ऋज्ञ-बवर्ण, रजत-बर्ण, सारंग-बर्ण, सौवर्ण- 

रंग, झष्ण-वण, तित्तिर-वर्ण और शुकपक्ष-वर्ण के घोड़े अधिकतर रथों में प्रयक्त होते थे। 
घोड़ो को हेम-मालाए पहनाई जाती थीं । रात के समय रथ पर पाँच दीपक जलते थे | सथी के 
उपकरण, छत्र, ध्वज, सारथि, त्रिवेणु, चक्र, युग, तूरीर, अनुकण, पताका और चक्ररक्ष॒क थे | 
--द्रोण-पर्व, अ० ३६ 

किसी-किसी रथी को छह अंग-रक्षुक दिये जाते थे। युद्ध के पूथ राजा सेना को अपने 
वाक्‍्यों से उत्तेजित करता था--“मैं भी आपही लोगों के सदश वेतन-्राही राज्य-सेवक हूँ । इस 
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युद्ध के विविध प्रकार द ११६ 


राज्य का उपभोग आपके साथ-साथ मैं भी करता हूँ । आपका धम है कि मेरे शत्रु का 
वध कर |” 


तुल्यवेतनोडस्मि भवद्धिः सह भोग्यमिद राज्य | मयामिहतः परोमिहन्तव्यः | 
--कौटिल्य अथंशास्त्र १० 


युद्धक्षेत्र में प्रस्थान करने के पूर्व रथी स्नान कर ईश्वर से प्राथना करता था । स्नातकों को. 
दान देता था | कबच पहन मधुपक लेता था। केरातक मधु भी पीता था | अंक में धनुष- 
वाण लेकर गुरुजनों का आशीवांद प्राप्त करता था | कुमारियाँ उसे माला पहनाती थीं | उसपर 
लाजा-बष्टि होती थी। द -“द्रोण-पव, अ० ११२ 
दिव्यासत्रघारी रथी किसी भी सेना से लड़ सकता था। --शांति-पव, अ० ६५ 
भग्नास्त्र, विपन्न या जिसके चाप की डोरी काट दी गई है, जिसके वाहन मार दिये गये 
हैं, उसके साथ रथी युद्ध नहीं करता था | 
महाभारत, रामायण, ऋगंेद आदि में रथ-युद्ध का बड़ा ही रोमांचकारी वन मिलता है। 
रथी पर यंत्रों के द्वारा प्रस्तरादि फेंके जाते थे । पर, इन्द्रात्र के द्वारा वे न४-भ्रष्ट कर दिये 
जाते थे। निवात कबचों के युद्ध में जब राक्षुसों ने पजन्याखत्र का प्रयोग किया तब चारों ओर 
मेघ छा गया और गरजने लगा, जोरों की वृष्टि होने लगी । अजुन ने विशोषांच्न के द्वारा 
पजन्याश्र के विकारों को हवा कर दिया | आग्नेयासत्र का निवारण सलिलाज् द्वारा, वायव्यात्र 
का शेलाज द्वारा होता था । --महामारत, वन-पर्व १७१ 


रथी को जब गुरुजनों से लड़ना पड़ता था। तब पहले बाणों के द्वारा उनके चरणों का 
स्पशे करता था| पश्चात्‌ उनके कर्श-मूल का स्पर्श करता था। रथी के पाश्वों में सभी 
प्रकार के अख्न-शञ्र रहते थे। गदा तलवार, शक्ति को भी निवारित करने की क्षमता उसके 
आयुधों में थी । 
कभी-कभी अनेक महारथी एक बार कुशल अतिरथ को घेरकर उसपर प्रहार करने लगते थे । 
उद्योग-पव में अजुन पर' एक बार कौरव महारथी भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा ने 
आक्रमण किया--पर संमोहन नाम अख्न से अजुन ने सब को चेतना-विरहित कर दिया। 
दिव्य वाणों में बृत्चों को काट डालने, पबत को छेद देने की शक्ति थी। अंगद ने त्रिशिरा 
पर वृक्ष-शिला की वृष्टि की ; पर उसने निशित शरों से उन्हें काट गिराया | 
स ववर्ष ततो वृत्षञान्‌ शिलाश्च कपिकुजरः। 
तान्‌ प्रचिच्छेद संक्रद्धन्नशिरा निशितेंः शरः ॥ 

द --रामायण, लंका०, सगे ७०८ 
राम-रावण के रथ-युद्ध का बड़ा विस्तृत वर्णन वाल्मीकि ने लंका-कांड में किया है--- 
ततः प्रवृत्तं सुक्ररं रामरावणयोस्तदा | 
सुमहदद्देरथं. युद्ध सबंलोकभयावहम्‌ ॥ 

न ह 2 र्नः 
रामश्चिक्षेप तेजस्वी केठुमुद्दिश्य सायकम्‌। 
जगाम स महदौीं भित्वा दशग्रीवध्बज्ञ शरः || 











प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


स॒निकृत्तोडपतद्ध मी रावणस्यन्दनध्वजः | 
घ्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः स महाबलः |। 

न न रत 
रामस्य तुरगान्‌ दीप्तें! शरविव्याध रावणाः। 
गर्दाश्च परिघाँश्चेब चक्राशि मुसलानि च | 
मांयाविहितमेतत्तु श्रवरषमपातयत्‌ ॥। 

न हु न 
रावशस्य हयान्‌ रामो हयान्‌ रामस्य रावणाः | 
जब्नतुस्ती तदाउचन्योन्यं कृतानुकृतकारिणी ॥ 

““रामा०, लेंका०, अ० १०७ 


सर्वलोको' को भयभीत करने वाला राम-रावश का रथ-युद्ध शुरू हुआ। राम ने 
रावश के भांडे पर बाण छोड़ा। रावण ने ध्वजा का उन्मूलन देखकर राम के घोड़ों 
को दीम वाणों से बेधा | गदा, परिघ, चक्र, मुसल आदि शत्रों की वृष्टि की | राम रावण के 
घोड़ों को और रावण राम के घोड़ों को मारने लगे। दोनों बीरों के सारथियों ने भी नाना 
प्रकार की युद्ध-कुशलता प्रदर्शित की--मंडल, बीथी, गति, प्रत्यागति प्रदर्शित की । दोनो रथ 
एक दूसरे के समीप इस प्रकार पहुँच जाते थे कि रथ की घुरी से घुरी घोड़ों के मुख 
से मुख मिल जाते थे | पताका में पताका जुट जाती थी । 


मंडलानि च वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च। 

. दशयन्तो बहुविधां सूतो सारथ्यजां गतिम्‌ |। 

परस्परस्यामिमुखी पुनरेव च तस्थतुः | 

घुरं घुरेण रथयोवक्त्रः वक्‍त्रेण वाजिनाम ॥ 

पताकाश्च पत्ताकामिः समीयुः स्थितयोस्तदा ॥। 
--रामा०, लंका-कांड, सगे १०७ 


कभी राम रावण को वाणों के प्रहार से व्यथित कर देते तो कभी रावण राम को । 
दोनों की वाण्-वृष्टि से अंतरिक्ष भर गया | राम जब पसीने-पसीने हों गये तब मातलि ने कहा, 
हे वीर ! अज्ञानी की भाँति ठुम युद्ध क्यों कर रहे हो | ब्रह्मात्र का प्रयोग करो |! मातलि के 
निर्देश से राम ने सूयवत्‌ चमकते, अग्नि के ठल्य, पहाड़ों को भेदनेवाले, वज्र के सार से 
परिपुष्ट, गरुड के विचित्र पंखों से युक्त ममघाती ब्रह्मास्र रावण पर चलाया । उस वाश ने 
रावण का हृदय फाड डाला | रावर के हाथ से घनुष-वाण गिर पड और वह वीरगति को 
प्रात्त हुआ । 


वामन पुराण में भी रथ-युद्ध का वर्णन मिलता है। अंधकासुर का रथ सहख्त चक्रो से 
युक्त था। इसमें काले घोड़े जोते जाते थे | . >-आ० &|२५।३० 


मेरी दृष्टि में रेलवे-गाड़ी-सा यह रथ होगा, जिसमें काले इंजिन लगाये जाते हैं । 


प्रहलाद के रथ में आठ घोड़े लगते थे | द . “-चामरा पुराण, अझ० ६॥३३।३५४ 
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गणेशः कलशध्वजस्तु 


ततो ग 


ग्रासेन राहु हृदये विवेधे ॥ 





ण्‌, 


- वामन पुरा 


- युद्ध के विविध प्रकार 39024 १२१ 


पदा ति>युद्ध-- हे 
पदाति-दल मारतीय-सनन्‍्य का मेरुदंड था। किसी भी युग के राष्ट्र का स्तंभ पद-सेना ही 
है। गत यूरोपीय युद्ध में लेनिनग्राड पहुँचकर जमन-सेना का रूसी पद-सेना से इस प्रकार घोर 
संघष छिड़ा कि जमनों को रूसी पद-सेना ने नाकों चने चबवाये। विकट परिस्थिति में पदाति- 
दल ही सेना का एकमात्र सहारा होता है। इसी कारण महाभारतकार ने लिखा है-- 
पदातिबहुला सेना दृढा भवति भारत । “-शांति-पर्व 
जिस सेना में अधिक पदाति-दल हो, वही द॒ढ कहलाती है। पद-सेना सभी स्थलों में 
लड़ने में समथ है । 
बहुदुर्गा महाकक्षा वेणु-वेन्न-समाकुलाः 
पदातीनां क्षमा भूमिः पवतोपवनानि च ॥--शांति-प्व 


मनु का भी यही कहना है कि पद-सेना प्रत्येक स्थल में अपना पराक्रम प्रदर्शित करने में 
समथ है । 


बृत्नगुल्मावृते चापेरसिचर्मायुधेः स्थले | . --मनुस्मृति, अ० 


सभी प्रकार के आयुधों का प्रयोग यह सेना कर सकती है । आयुध के अ्रभाव में हाथ, 
पाँव, मुका, घुटना, एडी, लात, नख ओर दंत से भी आयुध का काम निकाल लेती है | 
पदाति-युद्ध के वर्णनों से काव्य, साहित्य, इतिहास भरेयड़े हैं । 


रामायणवर्णित पदाति-युद्ध--अकेले राम ने अपने दृढ़ पाँवों पर खड़े हो खर-दूषण की 
१४००० संख्या की सेना से लोहा लिया या | तुमुल-युद्ध में दूधण ने गदा चलाई । बीच ही 
में राम ने वाणों से काट गिराया | राक्षस ने परिघ चलाना चाहा । राघवेन्द्र ने परिघ चलाने 
के पूष ही उसकी भुजाएँ तीर से छिन्न-मिन्न कर दीं । 
खर ने साल-वबृक्ष उखाड़कर राम पर फेका। तीक्ण वाण से उसे बीच ही में भगवान्‌ ने 
काट गिराया | ऐ'न्द्रात्न से विद्ध होकर उसका शरीर अरिन से दग्ध होता हुआ एश्वीपर 
गिर पड़ा | “रामायण, अरण्य०, अ० २४ 
सेना-सहित खरादि के ध्वंस के बाद अकंपन रावण के समक्ष राम के शौर्य का विवरण 
उपस्थित किया गया हे--जलज्लावित नदी के वेग को वाणों से राम रोक सकते हैं। ग्रह-नक्षत्र- 
सहित आकाश को खंडित कर सकते हैं। समुद्र की बेला को छिन्न-मिन्न कर लोक को 
डुबो सकते हैं। द .. +-रामा०, अरण्य०, १३ 
पद-संनिक निःशस्त्र रहने पर भी रथी का छका छुड़ा देते थे। द्रविड़ जठायु ने परों से 
रावण के नाराच, विकरण आदि वाणों को तोड़ डाला, शरीर से कवच छिन्न-भिन्‍न कर 
गिरा दिया | उसके रथ के खचरों को मार डाला । छुत्रधारी राक्षसों को मारकर छत्र गिरा 
दिया। रावण के सारथि को दाँतों से काटकर क्षत-विक्षत कर दिया और रावण की पीठ पर 
बेंठकर उसके गालों को नखों से चीरने लगा | --रामायण, अरण्य०, अध्याय ४१ 
. बालि-दुदुभी-युद्ध में मुष्टि, जानु, पद, नख, शिला, वृक्ष आदि का प्रयोग हुआ । आज 
के संघष में भी मुका-मुकी, घुस्सा-घुस्सी, पटका-पटकी, एंड्रा-एँड़ी खूब चलती है| दाँत-नख के 
भी प्रयोग होते हैं | पास में लाठी, लकड़ी पड़ी हो, तो उसका भी स्वच्छ॑द व्यवहार होता है | 
१६ 
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सुप्रीव-बालि की लड़ाई, बालि-दुदुभी की लड़ाई में आदिम संग्राम की कॉँकी मिलती 
है। ऐसे द 6 में प्रबलतर योद्धा अपने विपक्षी को उठा लेता था। उसके शरीर को घुमाता तथा 
पृथ्वी पर उसे इस वेग से पटकता था कि वह अधमरा हो जाता था । उसकी छाती पर चढ़कर 
नशंसता से उसका सिर फोड़ देता, जीम॑ खींच लेता और आँखें चौपट कर देता था। वध 
के ढंय भयानक और बर्बर थे। इस प्रकार का युद्ध समी देशों में प्रचलित था। आज के 
कोल, भील, मुडा, उराँव तथा अन्य असभ्य देहाती भी इस विधि को येदा-कदा काम में 
लाते हैं मम 


श्र 

4] 

|| 
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रामायण-महामारत-युद्ध में वाण-विद्या का इतना विकास हुआ था कि अग्नि, वायु, और 
पानी की सृष्टि वाणों के द्वारा रणक्षेत्र में होती थी। सर्पंख-बाण से राम ने सात तालों को 
जड़ से गिरा दिया था| सेना के साथ वर्धकि-मंडल और चिकित्सक रहते थे | ये सभी युद्ध की 
विशेषताओं के जानकार थे | मृत-संजीवनी महौषधि से मृतक जी उठता था। विशल्यकरणी से 
टूटे शस्त्र भी शरीर से निकाल लिये जाते थे | सुवशुकरणी रगों में बल का संचार करती थी । 
संघानी से टूटी हडडी भी जुट जाती थी । --रामायण १, लंका, सर्ग ७४३३ 

एक कुशल पदाति-धनुधर के लिए हजारों योद्धाओं का सामंना करना आसान था। 
परशुराम के साथ कोई संगठित सेना न थी; पर दिव्यात्नों का इतना परिज्ञान था कि उन्हें 
देखते ही दशरथ की अक्ञोहिणी सेना प्रकंपित हो गईं । --रा०, बालकाँड, सगे ७४ 


ऋष्ण ने शिशुपाल की सेना पर, भीष्म ने काशीराज की सेना पर, परशुराम ने साल्व 
की वाहिनी पर, राम ने खर-दृषण की चमू पर विजय पाई थी । 

ऐतिहासिक काल में अपने चुने हुए मुद्दी-भर वीरों के साथ साइस्ता खाँ की विपुल सेना 
पर रात के अधपेरे में धावा बोल बीर शिवा ने सब की हेँकड़ी बंद कर दी थी | 

रामायण-काल में धनुष-विद्या ध्वंसकारी शत्त्रों में परिगरित होती थी । प्रत्येक सेनिक के 
लिए इसका अभ्यास आवश्यक था | वाण का विक्ञोम, आदान तथा संधान इसके रहस्य थे | 
इस विद्या में ऐसी प्रगति हुईं थी कि दूध में गिरी अंगूठी को बाण से विद्ध कर वीर अपने पास 
खींच लेता था | 


हे  वामन-पुराण के मतानुसार युद्ध तीन प्रकार के होते थे+- 
युद्ध लघु चित्र चसुष्ठ च। “+वामन-पुराण, अध्याय ८। ८ 


. अप ्रारंभिक युग में वाहन पशु या मनुष्य होते थे। इस दिशा में हमें संकेत वामन-पुराण 
से मिलता है। इन्द्र का वाहन ऐरावत, धमराज का महर्षि, वरुण का शिशुमार ( भेड़िया ) 
ओर कुबेर का वाहन नर थे । आज भी धनी लोग नर-वाहन होते हैं। पालकी पर चढ़ते हैं 
और मनुष्य ही उन्हें ढोते हैं| रिक्शा की सवारी करनेवाले भी नर-वाहन ही हैं। 


इसी अध्याय में चन्द्र-रथ के वाहन पाँच सो हंस, अशि्विनी के तुरंग, यक्षों के नर और 
किन्नरों के सप वर्ित हैं। एकादश रुद्रों के वाहन गन्धर्व ओर सर्पन्द्र थे। बृष पर भी ये 
चलते थे । पुराणों में अधिकतर सांकेतिक शब्दों के प्रयोग पाये जाते हैं। अतः सपबाहन का 


 “तात्यय सपं-पूजक द्रविडों से पुराणकार का आशय. है | निम्नलिखित सूत्रों पर ही युद्ध-विद्या 
का भाष्य विस्तृत हुआ है-« 





युद्ध के विविध प्रकार 


१, किसी भी युद्ध के लिए मोर्चेबन्दी करना आवश्यक है | 
२, युद्ध-स्ोंग की पूरी व्यवस्था पर ही सफलता अवलंबित है। 
३. युद्ध की सफलता सेनिकों की अतुलनीय संख्या पर निर्भर नहीं करती, वरन प्रत्येक 


सेना-विभाग के प्रत्येक व्यक्ति की मारने की शक्ति, उसकी शिक्षा, नेतृत्व, घंय, संकल्प तथा 
नंतिक बल पर | 


४ श्र को किसी भी स्थिति में पता नहीं देना चाहिए कि कितनी संगठित सेना उससे 
लोहा लेनेवाली है। सेन्य-शक्ति के संबंध में शत्र को सदा अंधकार में रखना सनिक की 
निपुणता है। 

५, श्त्रों की अमोघ प्रयोगशीलता--ऐसे अख्र-शसत्र का और आयुध का प्रयोग जिनकी 
मार अमोघ हो । शत्त्र ही शत्रु की शक्ति को कुठित और प्रकंपित करता है । 


६ वत्त मान-काल में पद-सेंनिक भी मोटर-साइकिल का प्रयोग करता है। 


७ प्राचीन भारत में नौ-युद्ध का सजीव चित्र देखने में नहीं आता | निवात-कवचों 
युद्ध में कतिपय जल-पोत तथा भरत की चित्रकूटन्यात्रा में *इ४गवेरपुर के निषादराज 
सांग्रामिक जल-पोत देखने में आते हैं । 


८. प्राचीन भारत के सेनापति और सेना-नायकों की बुद्धि विलक्षण, दृष्टि पैनी और 
नेंतिकता अ्रगाध होती थी । 


£. इन दिनों वैज्ञानिक शत्तनों एवं यंत्रों के आविष्कार से युद्ध के रास्ते में यदि जाल 
बिछा दिये जायें, दीवारें खड़ी कर दी जायें, जिनसे शत्रु की चढ़ाई में रुकावट हो, तो उन्हें 
(सैपस) और (माइनस) बात-की-बात में साफ़ कर देते हैं। आज अनेक प्रकार के राइफल 
मेशीनगन, ब्रेन-गन, औटोमेटिक गन आदि प्रस्तुत किये गये हैं | बन्दूक छूटने की स्थिति में 
हो और सेनिक आहत होकर गिर पड़ा हो, तो गोलियाँ चलती रहेंगी । इन दिनों शत्रुओं को 
हराने के अनेक साधन अखितयार किये गये हैं। हाथ से ग्रीनेड फेंक-फेंककर शत्रु पीछे हटाये 
जाते हैं। आज के संग्राम में मशीनगन तथा राइफल की गड़गड़ाहट, ट्रेंच-मारट्स की बूम- 
ध्वनि और ग्रीनेड का फटना, वीरों को चौंधिया देते हैं | क्‍ ५. ही; 

१०. प्राचीन काल के संग्राम में लोहे, ताँबे और सोने आयुध ओर कवच-निर्माण में 
व्यवह्वत होते थे | इनकी उपादेयता आज ओर भी बढ़ गई है | पर ऊन, कपास वस्त्रों के लिए; 
चमड़े जूतों के लिए ; मांस, लकड़ी, अन्न, तेल, घी भोजन के लिए--सभी थुगों के सनिकों के 
लिए समान रूप से आवश्यक हैं | जबतक ये सैन्य को मिलते रहेंगे, युद्ध चलता रहेगा। 

११ बत्त मान युग में नौ-शक्ति तथा आकाश-यान-शक्ति का आशातीत विकास हुआ है । 
आजकल अनेक प्रकार के हवाई जहाज देखने में आते हैं--१, लड़ाकू (फाइटर) 
२. बमवर्धक (बम्बर), ३. अन्‍्वेषक (जो श्र, के जहाजों का पता लगाते हैं)। 

पुरातन भारत में भी हवाई जहाजों का वर्णन मिलता है। रावण के पास 
पुष्पक-विमान था। विष्णु के पास गरुड-विमान था ओर इन्द्र को भी विमान प्राप्त था | पँर 
ऐतिहासिक युग में विमान का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता |... जद 


के 
के 
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नोशक्ति पूर्शरूपेण संगठित हो गई:है। आज भारत को भी युद्धपोत, ऋजर, एयर-क्राफ्ट, 
केरियर आदि प्राप्त हैं। एयरोप्लेन के द्वारा पनडुब्बी जहाजों का पता लगाया जाता है। 
एयरोप्लेन को देखते ही पनडुब्बी १५ सेकेएड में डुबकी मारता है। पुनः १५ मिनट में 
एयरोप्लेन एक मील का रास्ता तय करता है ओर बम गिराकर पनडुब्बी को नंष्ट कर 
देता है। भारत को संभवतः पनडुब्बी जहाज प्राप्त नहीं हे । 


आज के जहाज चाहे हवाई हो या सामुद्रिक, पेट्रोल के सहारे चलते हैं, पर प्राचीन 
नावें पतवार से ही खेई जाती थीं या पाल के सहारे चलती थीं । ्ि 
हस्ति-युद्ध 

भारतीय चतुरंगिणी सेना का हस्ति-दल प्रधान अवयव था । ऋग्वेदिक युग में ही आय॑ 
हाथी की सांग्रामिक उपादेयता स्वीकृत करने लगे थे। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में इभ 
ओर वारण' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ऋग्वेद के इन्द्र का वाहन ऐरावत ही था । 

“ ऑरगवेद, ४,४,१, ८,३३,८, १,४०४ 

साधारणतः हाथी-युद्ध हाथी से ही होता था। प्रशिक्षित घोड़े भी हाथी से लड़ते थे। 
पदाति को हाथी से लड़ना विवजित था। दिव्यास्त्रधारी योद्धा रथारूढ होकर किसी भी 
सेना-भाग से लोहा ले सकता था । --कोौटिल्य अथशास्त्र , खंड ४ 

हाथी-संग्राम अधिकतर पावस-ऋतु में होता था। महाभारत का शांति-पव इस बात का 
पुष्टि करता है। 

पदातिनागबहुला प्रावृटकाले प्रशस्यते । 
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नीचदुमा महाकत्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ |। 


हाथी-सेना पानी; दुग तथा बृत्षों से युक्त स्थलों में बहुत उपयोगी प्रमाणित होती थी। 
कामन्दक-नीति-शास्त्र भी इस बात का समथन करता है | 


उबरा गम्यशेला च विषमा गजमेदिनी |। 


मनु का कहना है कि अथाह जल में नाव से युद्ध करंना चाहिए ओर अल्पोदक में 
हांथी से । क्‍ 

अनूपे मोद्िपेस्तथा । “-ममु०, अध्या०, ७ | १६२ 

जल हाथी के लिए अति आवश्यक द्रव्य है। उन्हें स्नान तथा पान के लिए पर्याप जल 

न मिले, तो उनकी फुर्ती जाती रहती है। 

हस्ति-युद्ध में प्राच्य ( मागध ), दंक्षिणात्य, श्रंग-बंग, ताम्नलिप्तक, निषध, कालिंग बड़े 
_निपुण होते ये । --महाभारत, करण-प्व, अ० ६० 
नदी पार होने में भी हाथी बड़ा सहायक होता था । नदी पार होने में नाग, नाव और 

पुल ही प्रधान साधन थें। विकंद् परिस्थिति में हाथी-दल ही आगे चलता था । सड़कों को 
निरापंद करता था । शिविंर-निर्माण में पूरा सहायता करंता था। सेना के पाश्वों की रक्षा 
करता था। जल में घुसकर लड़ना, दुर्भेब्र स्थलों में प्रविष्ट होनां, आग लगाना. और बुकाना, 








--महाभारत 
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युद्ध के विविध प्रकार. १२४ 


भागती सेना को इकछ्ठा करना, दृढ़ सेना को भी चीर-फाड़कर छिन्न-मिन्न कर देना, इसके 


बाये हाथ के खेल थे । दीवार तथा दुग नष्ट करने में भी इसका उपयोग होता था | 
-+कोटिल्य, खंड १०, अ० 


नह 


युद्ध के समय हस्ति-सेंनिक के संकेत पर हाथी आदमी, घोड़ों तथा रथों को पकड़कर रोंद 
देते थे। उन्हें चीरकर दूर फेंक देते थे । --मह ०, द्रोण-पर ६० 

महाभारत के कण-पव, आ० ६० में भी हाथी को रथ तोड़ते, धोड़ों को मारते, पेंदल को 
पावों तले कुचलते, सेनिकों को चीरते और दूर फेकते देखते हैं । 

नाराच तथा अद्भ चन्द्र वाणों से हाथी घायल कर दिये जाते थे | 


रात के समय हाथी पर तीन प्रदीप जल्लाये जाते थे। पुरातन काल में हस्ति-सेना 
विदेशियों के हृदय में आतंक उत्पन्न करती थी। सेल्युकस ने अपनी पुत्री के बदले चन्द्रगुप्त से 
५.०० हाथी ले संतोष बाँधा था। तमूर ने तुर्कौ-सुलतान पर हाथी-सेना के द्वारा ही विजय 
पाई थी । आज युद्ध में हाथी का कोई महत्व न रहा | वंज्ञानिक शबस्त्रों ने उनके कार्यों 
को अपना लिया और उनकी चोटों के सामने हाथी एक क्षण भी रणत्तेत्र में स्थिर 
नहीं रह सकते । (वामन-पुराण आ० ६ में) विरोचन का वाहन हाथी ही था । 
अख-युद्ध --- द 

घोड़े अति प्रांचीनकाल से संग्राम में प्रयुक्त होते थे | लादने, चढ़ने, हल जोतने, और रथ 
खींचने के काय में तो आते ही थे। मशीनों के आविष्कार से मोटर, बस, लॉरी, रेल-गाडी 
आदि ने घोड़े का स्थान ग्रहण कर लिया है और यातायात को आसान कर दिया है। 
मशीनों के युग में घोड़े का महत्त्व बहुत कम हो गया है, तथापि घोड़े बहुत काम के जन्तु हैं । 

प्राचीनकाल में तो घोड़े की उपयोगिता अपरिमेय थी | इसी तेजस्वी जन्तु पर अश्वारोही 
सेनिक का जीवन और संरक्षण निर्भर करता था | सांग्रामिक घोड़े का इतिहास उसके सवार 
का इतिहास है। घोड़े के संबंध में दो सो वर्ष पूव फेड्रिक महान्‌ कहा करते थे--सिंग्राम 
में विजय प्रात्त करना अश्वारोही सेना की श्रेष्ठता पर अवलंबित है |” कम्बोज, बाद लीक और 
सिन्धु के घोड़े रामायण-युग में प्रशंसनीय समझे जाते थे । 


थे ने हि | ओ 
काम्मीजविषये जातवाह्नीकश्च हयोत्तमः। 

प नदी | रिहयोत्त के ह श 
बनायुजेनदीजेंश्च पूर्णा हरिहयोत्तमः॥ - राम०, बाल०, सगे & 
अकदंमामनुदकाममर्यादामल्ोष्टकाम्‌ । - ( 
अश्वभूमिं प्रशंसन्ति ये युद्धकशला जनाः+।. --महाभारत, शांति-पव 

कीचड़, जल तथा ढेले-पत्थर से रहित स्थान अश्वारोही के लिए प्रशंसनीय समा 
जाता है। सांग्रामिक घोड़े सोने तथा लोहे के कवच से आच्छादित किये जाते थे | 

जीते हुए स्थलों पर, शिविर तथा जंगल में सर्वत्र अश्वारोही सेनिक ही पहरा देते थे । 
शत्रुओं के दल में जो पदाथ या निक सेंसहायताथ आते थे, उन्हें हय-दल ही नष्ट कर 
देता था। सेना पर अनुशासन अश्वारोही सेनिक ह्दी रखते थे। हय-दल सेना की पंक्ति बात- 
की-बात में आगे बढ़ा देंता था। सेना के पार्वों की रक्षा भी यही करता था। 




















दर मवयन्‍न्‍ममपन जम लाक आा- 20 ४-१४४४२०६ ५4४४ ९० 'टेकलन बुक कककन-न -- 
; के 02% :7: !मन्‍्कननरक्‍कतम्त्लाकभक कक कनीन- 0०-शल- सक-८कककन नी किटन.५ अर वन निकल 2 पुल हारीमककट क हा -+ पतषटपकटामद न कै -नट्नम “रथ उनमे पतायाअर अान "००ननमभा की पटक +०+-तक-कम ना भ 8० अत कम न जनक काना कैनन न “नाप वन का िलततननन-+ ज०-क अननीनत स्‍न-कतननिनान न »»५-५+++- 


१्श्द्‌ प्राचीन भारत की सांग्रामिकताी 


प्रथम आक्रमण अश्व-दल ही करता था । शबत्रु-दल को छिल्न-मिन्न कर देना, उन्हें रौंदना, 
उनके कोष को हटा लेना, राजकुमारों को गायब कर देना, शत्रु के पीछे धावा करना और 
खदेड़ मारना, कायरों को दूर भगाकर खेत को साफ कर देना हय-दल के ही काम थे | 
युद्ध में भाग लेने के लिए सेनिक गोद के चमड़े के बने अंगुलिच्राण, लोहे के बने शिर- 
सत्राण और कांचन कवच धारण करते थे | सधनुष वीर कंधे पर तूणीर बाँधे, कमर से तलवार 
लटकाते, घोड़े पर सवार होते थे । सैनिक भाले का भी प्रयोग करते थे । 
अश्वमेध राज्य का बड़ा यश-कम था। इसके द्वारा राजा मंडलेश्वर प्र्यापित होता 
था। साम्राज्य-संस्थापन का यह प्रथम सोपान था । ऐतिहासिक और प्रागगेतिहासिक युगों 
में इसका प्रचलन था। राम, युधिष्ठिर, प्रागेतिहासिक काल के अश्वमेधकर्त्ता थे। ऐतिहासिक 
युगों में पुष्यमित्र, समुद्रगुसन-युग से लेकर प्थ्वीराज-युग तक. इसका प्रचलन देखने में आता है | 
सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अश्वमेध का वर्णन ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर 
हुआ है । .. “-कऋग्वेद-मंडल १० | ६१ १४ 
.._- यस्मिन्नश्वास ऋषभांस उच्चणों वशा मेषा अवसूृष्टास आहुताः । 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेघसे हुदा मतिं जनये चारुमग्नये | 
यज्ञागिन में घोड़ों, बली इषों और दुर्बंल मेषों की अश्वमेघ-यज्ञ में वलि दी जाती है। 
ऋगेदिक युग में घोड़ियाँ भी सांग्रामिक रथ में जोती जाती थीं। --ऋग्‌ ०, में * ६।८६।३७ 
राजतरंगिणी-युग तक तुसुल-तुरंग-युद्ध का उल्लेख मिलता है। प्रथम आक्रमण घोड़े 
या हाथी से ही होता था। 
आज भी अश्वारूढ़ सेनिकों के रूप में प्रथ्बीराज, राणा प्रताप, शिवाजी, रणजीत सिंह, 
माँसी की रानी हमारे हृदय-पटल पर अमिट रूप से अंकित हैं | 
ऋग्वेद, मं० १, सूक्त १६२ के २२ मंत्र घोड़े पर ही प्रणीत हुए हैं | ऋषि कहता है--हम 
देवजात और द्तगति अश्व के वीर-कर्म का कीत्त न करते हैं। इसलिए मित्र, वरुण, 
अयमा, इन्द्र, वायु हमारी निंदा न करे । 
मानो मित्रो बरुणो अयमायुरिन्द्र:ः ऋभ्ुक्षा मरुतः परिरव्यन्‌ | 
यद्वाजिनों देवजातस्य सप्ते; प्रवक््यामों विदथे वीर्याणि ॥ 
जहाँ अश्व गया था, जहाँ बेठा था, जहाँ लेटा था, जिससे उसके पेर बाँधे गये थे, जो 
उसने पिया था, जो घास उसने खाई थी, सभी देवों के पास जाये। 
निष्क्रमर्श निषदनं विवतनं यज्च पडवीश मर्वंतः | 
यज्व पपो यत्व घासिं जघास सर्वा ताते अपि देवेष्वस्तु || १४।| 


मल्ल-युद्ध-- 

मन्ल-युद्ध बाहु-युद्ध भी कहलाता है। अति पुरातन काल से इस विद्या का अभ्यास 
. आये-जाति करती आ रही है। आज भी भारतीय मल्ल अपना स्थान विश्व के मन्लनों में रखते 
' हैं। हनुमान, कु मकण, जरासंध, भीम, दुर्योधन, बलराम, शल्य, काका कान्ह अपने-अपने 
युगों के विश्व-विश्र॒त पहलवान थे । राज-दरबारों में मन्लों को रखने की बलवती प्रथा थी। 
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. युद्ध के विविध प्रकार क्‍ .. १२७ 


गिरिवज (गिरियक) में जरासंध का अखाड़ा आज भी शवाब्दियों का इतिहास लिए खड़ा है | 
मत्स्यराज विराद ( आधुनिक अलवर ) के यहाँ भी अनेक मल्ल थे जिनमें कीचक सर्वश्रेष्ठ था | 
शरीर के अंग-प्रत्यंग के विकास के लिए मल्लविय्रा बड़ी उपयोगी है । 


हमारे मल्ल ऐसे वीर होते थे जो हाथियों के पछाड़ने में मी संकोच नहीं करते थे। भागवत- 
पुराण, दशम-स्कंध, अध्याय ४३ और ४४ में मह्ल-युद्ध का रोमांचकारी वर्णन मिलता है । 
मन्न-युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ढु ढुमि बजती थी । उसके निर्घांष सुनकर रंगशाला दशकों से भर 
जाती थी। मथुरा में कस ने रंग-द्वार पर कुबलयाश्व गज को राम-कृष्ण को रोकने के लिए 
अम्बष्ठ महावत के अधीन खड़ा कर दिया था। वह कृष्ण और बलराम को रंगशाला में 
आने नहीं देता था। कृष्ण ने हाथी की पूँछ पकड़कर २५ धनुष पीछे हटा दिया और 
दोनों भाइयों ने उसे मार डाला। पहले उसकी सूँड उखाड़ ली, पूँछ छिन्न-मित्र कर दी 
ओर दाँत उखाड़ लिये | हाथी के दाँतों से महाबत का वध कर दिया | हाथी का वध कर दोनों 
भाई जब रंग-शाला में गये, तब चाणूर और मुष्टिक पहलवानों ने मन्न-युद्ध के लिए दोनों 
भाइयों को चुनौती दी | ऋष्ण तथा चाणूर और बलराम तथा मुष्टिक केःबीच के मल्ल-युद्ध बड़े 
ही लोमहषक थे । 

कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथो को अपने हाथों से बाँध दिया और उसके पाँवों को अपने 
पाँवों से, घुटनों को घुटनों से, सिर को सिर से, छाती को छाती से बजराने लगे । कभी एक- 
दूसरे को ऊपर उठाकर घुमाने लगता, कभी दूर फेंक देता, कभी परिभ्रामण करता तो कभी 
अवधातन | उत्सपंण तथा अपसपंण के द्वारा एक दुसरे की गति को अवरुद्ध कर देता था | 
उत्थापन, उन्नयन, चालन, आदि स्थापन प्रयोगों द्वारा एक दूसरे को मात कर देता था। 
कभी-कभी वज्त्रत्‌ निष्ठुर मुक्कों के द्वारा श्येन-वेंग से एक दूसरे की खबर लेता; पर बीर-मुष्टि के 
वज्जवत्‌ प्रहार से भी विचलित नहीं होता था । 


अन्त में भगवान्‌ कृष्ण ने चाणूर की दोनों भुजाओं को पकड़कर खूब घुमाया ओर प्रथ्वी 
पर इस वेग से पठका कि उसके प्राण-पखेरू सदा के लिए उड़ गये | 
हस्ताभ्यां हस्तयोबघवा पद्भ्यामेव च पादयोः | 
विचकषतुरन्योन्यं॑ पसह्य. विजिगीषया ॥ 
अरत्नी द्वे अरत्निभ्य जानुभ्यां चेंव जानुनी । 
शिरःः शीष्णॉरसोरस्तावन्योन्यममिजघ्नतुः || 
परिभ्रामण विज्ञेपपरिरम्भावपातने: 
उत्सपंणापसपंणुश्चान्योन्यं प्रत्यसन्धताम्‌ ॥ 
उत्थापनेरुन्नयनेरचालने: स्थापनेंरपि । 
परस्पर जिगीषन्तावपचकतुरात्पनः ।| 
भागवत, स्कन्धच १०, अ« ४४ 
सिकन्दर के इतिहास-लेखकों का साक्ष्य है कि आकार तथा पराक्रम में सभी एशियाइयों 
से भारतीय वीर श्रेष्ठतम थे |* 
". &0[ व 6 &॥4705 46 [70 क्याड जल $फ्लांण पर वार शाप ऑर्वापा०,? 
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श्श्षः प्राचीन- भारत की. सांग्रामिकता 
- इसका प्रधान कारण यही था कि भारतीय वीर शरीर का विकास बाहवावरसया से ही 
करते थे । मारत-भूमि में दुध, अन्न ओर फल की प्रचुरता थी। 
म्ल-युद्ध में आयुध-प्रयोग--मल्ल-्युद्धमें पहले तो शरीर के अवयव ही आयुध का काम 
करते थे; पर पीछे गदा का भी प्रयोग होने सगा था। दुर्योधन-भीम तथा भीम-जरासंघ 
के मह्ल-युद्धों में गदा का प्रयोग पू्णरूपेण हुआ था। गदा-्युद् में दोनों प्रकार के शस्त्र 
प्रयुक्त होने लगे थे--आक्रमणकारी आयुध और संरक्षक आयुध । 
भीम-दुर्योंधन के गदा-युद्ध में सैंनिकों के सिर पर शिरस्त्राण और शरीर पर सौवण कवच 
रहते थे । _महामा०, शह्य-पर्व, अ० ५६ । १४ 
गदा-युद्ध में नामि के नीचे चोट पहुँचाना विवर्जित था, पर व्यवहार में यह नियम 
पूर्णतः अनुसूत नहीं होता था जरासंघ तथा दुर्योधन के वध में इस नियम का उल्लंघन 
पाया गया । द 
. मह्न-युद्ध को इंढ-्युद्ध मी कहते थें। काल की प्रगति के साथ इस मल्ल-युद्ध-विद्या में 
युद्ध/कौशल का भी समावेश हुआ। विचित्र मंडल लेना, विविध स्थान ग्रहण करना, 
गोमूत्रक चित्र की भाँति आगे बढ़ना और हटना, तिरश्चीनगति, वक्रगति, प्रहारों का वर्जन 
तथा मोक्ष, परिधावन, अज्ञावन, परावृत, अपादत, अपइत, अवध, उपन्यस्त, अपन्यस्त 
प्रति युद्धसंबंधी कोशल थे । --रोमा०, लंकाकांड, सर्ग ४१, 
म्न-युद्ध में प्रवीण 'महायोद्धा कहलाते थे। वे हाथी को पटक देते थे, इच्लों को 
उखाड़ लेते थे, घोड़े जोते हुए रथ को उठाकर पृथ्वी पर इस श्येन-वेग से पठकते थे कि वह 
च्यूर-चूर हो जाता था। महाभारत, द्रोण-पर्व, अध्याय १२८ में भीम के रातक मधुपान कर 
तथा मधुपर्क लेकर अजु न की टोह लेने चले । सेनापति द्रोण ने वाणों से इन्हें व्यथित कर 
व्यूह में घुसने से रोका । इसपर क्रुदद होकर मीम रथ से उछल पड़े और द्रोण के रथ को 
उठाकर घोड़ों-सहित इस प्रकार एथ्वी पर पठका कि वह चूर-चूर हों गया। द्रोण जान 
बचाने के लिए रथ से उछल पढ़े । ः ढड...* 7 
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. नवाँ परिच्छेद 
संग्राम-समिति ओर व्यूह-रचना 


पुरातन भारतबष में किसी भी संगठित राज्य के संचालन के लिए अनेक विभाग होते थे । 
महाभारत में विभाग को टीकाकार नीलकण्ठ ने तीथ कहा है। सभाप् में इन श्८ 
विभागों का उल्लेख मिलता है--(१) मंत्री, (२) पुरोहित, (३) युवराज, (४) चमृपति, 
(५) द्वारपाल, (६). अन्तवेशिक, (७) काराध्यक्ष, (८) कोषाध्यक्ष, (६) सन्निधाता, 
(१०) प्रदेष्टा ( जिसके हाथों में दीवानी और फोजदारी दोनों विभाग थे), (११) नगराध्यक्ष, 
(१२) काय-निर्माणक्ृतू, (१३) धर्माष्यक्ष ( लाड-चीफ जष्टिस ), (१४) समाचक्ष, 
(१५) दण्डपाल, (१६) दुगपाल, (१७) राष्ट्रान्तपाल, (१८) अटवीपाल | 


राजतरंगिणी, तरंग १, श्लोक ११६ में राज्य के सात प्रधान अंगों का उल्लेख है-- 

(१) धर्माध्यक्ष, (२) बलाध्यक्ष, (३) कोषाध्यक्ष, (४) चारपति, (५) दूत, (६) पुरोधा 
और (७) देवश । 

अन्यत्र भी स्वामी, अमात्य, सुदृद, कोष, राष्ट्र, दुग और बल ये राज्य के सप्ताह्ञ कहे 
गये हैं | कहने का तात्पय यह है कि सेना राज्य का प्रधान अंग थी। युद्ध के समय संग्राम- 
समिति कायम होती थी। देवी-भागवत में संग्राम-समिति का स्पष्ट विवरण देख पडता है। इस 
समिति में यम, वायु, वरुण, कुबेर, बृहस्पति तथा अन्य देव उपस्थित थे। इन्द्र ने समिति के 
सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि दानवों से संधि की जाय या संग्राम ठाना जाय | दुर्बल 
शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विशेषतः वह शन्नु तो किसी भी स्थिति में उपेक्षणीय 
नहीं है, जो सदा प्रयत्नशील और स्वावलंबी है। दानव छल तथा कपट से भरे हैं, अतः 
उनसे संधि करने में विचारना आवश्यक है। शत्रु की शक्ति का पूरा पता पाने पर ही संधि 
या संग्राम की बातें करना उचित होगा । इसलिए, शत्रु-सेना में साधु, दृतवेग, निःस्पृहचर भेजे 
जाय, जो शत्रु की शक्ति निर्णीत करने में समथ हों। वे निम्नस्थ बातों का पता लगाकर 
शीघ्र आवे-- | 

(१) शत्रु-सेना की शक्ति, (२) सेनापति और सेना-नायकों की विशेषताएँ, (३) सैन्य- 
विन्यास तथा प्रगति | इन सभी बातों का पता लगते ही हम निर्णय करे कि दानवों से लोहा 
लिया जाय या ढुगे के भीतर अपनी रक्षा की हम तेंयारी करें। कार करने के पूर्व उसके 
फलाफल पर पूर्णतः विचार करना आवश्यक है | 


इन्द्र की बात सुन सेनापति कात्ति केय बोले कि गुप्तचरों के द्वारा सारी बातों का पता लग 
चुका है ओर उन्होंने समिति के समक्ष चर-विवरण उपस्थित किया। सेनापति का चर-विवरण 
सुन बृहस्पति बोले कि मनुष्य को कत्त व्य करन का अधिकार है। जीवन में सुख-दुःख आते 
ही हैं, पर विपदाओं से मिडना पोरुष हे और मीत होकर भागना कापुरुषता है। जो घीर हैं, 
वे सुख-दुःख की परवा नहीं करते । अधीर ही सुख-दुःख के फन्दे में पड़ते हैं। अतः हम राज्ञुसों 
१७ 
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१३० द प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


लडने के लिए तेयार हो जायें | हार-जीत अनिवाय है। यदि हम जीतें भी तो आनन्द की 
कोई बात नहीं और हारें भी तो अनुताप की कोई गु जाइश नहीं । निश्चित कत्त व्यो' के पालन 
में ही आनन्द निहित है । .. ... -देबी-भागवत, सगे ४, खण्ड ५ 
संग्राम-समिति का कार्येज्षेत्र-संग्राम-समिति में संधि, विग्रह (लडई), यान (चढ़ाई), 
आसन (तरह देना), दधीभाव ( शत्रु-सेना में फूट पेदा करना ),; संशय ( अपने को कमजोर 
बताकर या पीछे हटकर शत्रु को धोंखे में डालना)--इन छह बातों पर विचार करना होता था । 
- भगवान्‌ मनु ने (अध्याय ७, श्लोक १४७-१५४१) कहा है कि मंत्रणा पवत-स्थित राज- 
भवन की छुत पर करनी चाहिए या किसी निम्दत स्थान में | मंत्रणा करने का समय भोजनो- 
परान्‍्त मध्याहकाल या मध्यरात्रि है। इस समय चित्त स्थिर रहता है | 


यान--चढ़ाई दो प्रकार की होती थी--शत्र॒ को संकट में पड़ा देखकर तत्काल उसपर 
आक्रमण करना चाहिए | यदि अपना पक्ष निबंल हो, तो अन्य राज्यों से मंत्री कर उनके 
सनिकों के साथ शत्र पर धावा बोलना चाहिए । 


आसन भी दो प्रकार का होता था--जो शासक अपने कुत्सित कर्मो' के कारण लोकप्रिय 
हीं है और न वह लड़ने के साधन ही रखता है, वह शत्रु से न भिड़े | जब किसी राज्य के 
मित्र-शासक उसे युद्ध न करने की राय दें, तब वह न लड़े | 


दे धीमाव के भी दो प्रकार हैं--सेनापति के आदेशानुसार अपने काय की सिद्धि के 
लिए किसी एक जगह में सेना इकट्टी करना और अपने किसी अन्य दुग में सेना लेकर स्वयं 


उपस्थित रहना । 


संशय भी दो प्रकार का होता है--शत्र्‌ जब कष्ठ देने लगे तब उसे दिखाने के लिए 
किसी बलवानू राजा का सहारा लेना प्रथम प्रकार का संशय है। श्र से दंड पाने के डर 
से किसी प्रतापी राजा के आश्रय लेने की प्रसिद्धि करना दूसरे प्रकार का संशय है । 


संधि भी दो प्रकार की होती है--दूसरे राजा के संग मिलकर जो युद्ध तत्काल या भविष्य 
की फलाशा से किया जाता है, उसे समानकर्मा संधि कहते हैं। पुनः जो परस्पर की मंत्रणा- 
पूवक अलग-अलग लड़ाई की जाती है, वह असमानकर्मा संधि है | 


विग्रह भी दो प्रकार का होता है--शत्र को असावधान या कज्षीणबल जानकर उसपर 
आक्रमण करना प्रथम प्रकार का विग्रह है। अपने सहायक अथवा मित्र का अपमान सुनकर 
उसका प्रतिरोध करने के लिए आक्रमण करना दूसरे प्रकार का विग्रह है। 
द 5 मनु० ७ | १६०-०१५६७ 
. युद्धनपरिषद्‌ की कायवाही के संबंध में महामारत, शांति-पव, अध्याय १३८ में भी पूरा 
निर्देश है-- क्‍ द 
१, देश तथा काल पर विचार कर कारय-अकार्य को ध्यान में रखते हुए प्राणों की रक्षा: 
के लिए शन्न से संधि करनी चाहिए | 


२, प्राण संकट में आ पड़ने पर भलाई चाहनेवाले राजा को चाहिए कि शत्रु से 
संधि कर ले ) 
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संग्राम-समिति और व्यूह-रचनों क्‍ १३१ 


३, जो शत्रु से भी संधि करता है तथा मित्र से कभी नहीं कगड़ता, वही सफलता प्राप्त 
करता है | 
यर्त्वमित्रेण संधत्ते मित्रेण च विरुध्यते | 
अथंयुक्तिं समालोक्य सुमहद्विन्दते फलम्‌ || 
राजनीति में न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु । मित्र तथा शत्रु सभी 
अथ की दृष्टि से आबद्ध हैं। +-महामारत, शांति-पव श१रे८ 


प्राचीन भारत में सभी प्रकार से छानबीन कर युद्ध छेड़ा जाता था । युद्ध करने के पूव 
शासक को देखना चाहिए कि प्रजा का रुख केसा है। यदि प्रजा प्रसन्न है और शासक 
के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो शासक को युद्ध के लिए कमर कसना चाहिए | 
मंत्री, सेना तथा सेना के पदाधिकारियों के विश्वास को भी प्राप्त करना उसका प्रथम 
कत्तव्य है । एक सेनानायक के मारे जाने पर जब दूसरा निर्वाचित होता था, तब वह विधिवत्‌ 
पूजित होकर रणक्षेत्र में भेजा जाता था | 
१. रेशमी वस्त्र से विभूषित होकर उदुम्बर ( गूलर, ड्रमर ) के आसन ,पर बिठाया 
जाता था । 
, सोने के कलश में रखे सुगन्धित तथा ओषधघ-युक्त जल से अमभिषिक्त होता था। 
राजा स्वयं स्नान कराता था। अन्य सभी सरदार उसकी प्रशंसा करते थे | 
, वह ब्राह्मणों को दान देता था । 
सूत (मागध), वन्दीगण विजय-गान करते थे और ब्राह्मण सामगान | 
रणवादय बजते थे । 
अन्त में समिति के सभी सदस्य समवेत स्वर में--सिनापति विजयी हों! का घोष 
करते “-महा० कर्या-पव, अ० ७। ४६-५३ 
महाभारत के द्रोश-पर्ब में संप्रामसमिति के अनेक रूप देखने में आते हैं-गुरु द्रोण 
की मृत्यु पर पाण्डबों के शिविर में संग्राम-समिति बैठी | अजु न ने गुरुवध के लिए धृष्टथ्‌ म्न 
को दोषी ठहराया, कारण अख्र-तद्याग करने पर भी निराहार द्रोण को उसने मारा था। 
समिति में मीमादि धृष्टय म्न के पक्तु का समथन कर रहे थे ओर सातद्यकि आदि अज्जु न का | 
विवाद इतना बढ़ा कि सातह्कि गदा लेकर धृष्ट्थ म्न पर टूट पड़े । कहने का तात्पयय यह कि 
संग्राम-समिति में न्‍्याय-अन्याय ओर धम-अघम तथा संगत घटनाओं पर भी विचार होता था | 
संग्राम-समितिं में कभी-कभी व्यंग्योक्ति भी होती थी। कृप ने कण की गरवोंक्ति पर 
कहा था--धनुषा फल्गुनः शूरः कणः शूरों मनोरथेः। क्षत्रिय बाहुशर होते हैं। ब्राह्मण 
वचन-शूर | अजुन गाणडीव के कारण शूर हैं, पर कण मनोरथन्शूर हैं।.. 
| द्रोश-पंव १४६। १२३ 
सेना के सभी साधनों को पर्यांत परिमाण मेँ जुटाना भी परमावश्यक है। विजयेप्सु दंल॑ 
को चाहिए. कि उसके शत्रु अधिक मन हों और अपने सहायक मित्रों की संख्या अधिक हों | 
चढ़ाई कंरने का समय-हप्राचीन भारत॑ में अंगहन, चेत तथा फागुन के मंहीने संग्राम 
के लिए अधिकतर उपयुक्त समझे जाते थे। इन महीनों में घोड़े, हाथी आदि के लिए पंयातत 
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१३२ प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


खाद्यसामग्री मिल सकती थी। यदि शत्रु संकटापन्न हो तो किसी भी मास में धाबा 
बोल देना चाहिए। +>मनु० ७) श्८१-१८३ 
युद्ध छिड़ने पर भी युद्ध-समिति के निर्देशानुसार ढुर्गों तथा राज्य की रक्षा के लिए 
सेना की एक टुकड़ी योग्य सरदार के अधीन रखी जाती थी। सैन्य-व्यूह का भार नासीर में 
स्थित सैन्‍्य-नायक पर युद्ध-परिषद्‌ रख छोड़ती थी। रण-क्षेत्र में आवश्यकतानुसार व्यूहों 
की रचना होती थी। ब्यूहों में सेना धावा बोलती थी और व्यूह ही में लड़ती थी । 
सैनिकों की रक्षा तथा संग्राम में सफलता-प्रात्ति के लिए व्यूह-रचना होती थी। सेना जब 
कृच करने लगती थी, नदी तथा अरण्य पार होती थी, पर्वत और दुर्ग पर चढ़ाई करती थी, 
शत्र्‌ से नदी-तट पर मिड़ती थी, तब ब्यूह-रचना की नितान्त आवश्यकता महसूस होती 
थी भयंकर युद्ध छेड़ने के पूव भी कुशल सेना-नायक व्यूह रचते थे। प्रबल विरोधी दल 
से लड़ने के समय तो व्यूह-रचना परमावश्यक था। द 
युद्ध के लिए सेन्‍्य-रचना का नाम व्यूह है। स्थानविशेष में सैनिक आवश्यकता के 
अनुसार व्यूह की स्थापना होती है। सेना को व्यूह रूप में स्थापित करने से शरत्र-पतक्ष को 
शीघ्र भेद नहीं मिल सकता | 
व्यूह के भेद्‌- द 
व्यूह के यथार्थतः चार भेद ह--दण्ड, भोग, मए्डल ओर असंहत | इन चारों के भी 
अनेक भेदोपभेद हैं। वक्र-भाव में सेन्य-रचना का नाम दण्ड-ब्यूह है। पश्चातुपर्चात्‌ 
करके जो सैन्‍्य-विन्यास किया जाता है, उसे भोगनब्यूह और चारों और घेरे की तरह 
सैन्य-स्थापन करने को मण्डल-ब्यूह कहते हैं। सैनिकों को ध्थक-एथक्‌ भाव में रखने को 
असंहत-व्यूह कहते हैं । --अ्रमर टीका भारत 
मनु में दर्ड, शकट, वराह, सूची, गरुड़, पद्म, वञ , मकर आदि ब्यूहों का 
उल्लेख है । “-मनु० अ० ७। १८७-१६१ 
युद्ध-यात्रा के समय चारों ओर से शत्रु के आक्रमण का भय हो तो सेना को चक्र-ब्यूह 
में संचालित करना चाहिए। पीछे से भय की शंका हो तो शकट-ब्यूह रचना चाहिए । 
दो ओर से मय हो-तो वराह या मकर>ब्यूह। आगे और पीछे मय का कारण हो तो 
गरुड-व्यूह और केवल सामने में भय रहे तो सूची-व्यूह की रचना कर कूच करना चाहिए.। 
जिस ओर मय की शंका हो, उसी ओर सैन्य का विस्तार करना चाहिए। राजा को 
पदूम-व्यूह रचकर बीच में रहना चाहिए । 
स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक संग्राम मैं राजा सम्मिलित होता था। अभियान के समय 
सना के अग्रमाग में चुने हुए योद्धाओं के साथं सेना-नायक रहता थां, केन्द्र में स्वामी, 
कुलाल और कोष, दोनों पाश्वों में अश्व-दल, घोड़ों के पाश्व में रथं, रथ के दोनों ओर 
हाथी, हाथी के दोनों ओर आटविक सैन्य । बुद्धिमान सेनाध्यक्ष सबसे पीछे रहते थे | यथा-- 


अआएटविक सेनिक आपएटबविक सेनिंक 
हाथी द हाथी. 
स्थ_ रथ 


अरब द अश्ब 
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सेनाध्यक्षु . केचद्ध-स्वामीकोष . “. - सेनानायक चुने हुए 
द बीरों के साथ 
अश्व कर 
रथ का हि .. रथ 
हाथी... हाथी... 
अगटविक संनिक आटविक सैनिक 


कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शुरसेन के निवासी सैनिक बड़े वीर होते थे। व्यूह के 
अग्रभाग में वे ही रखे जाते थे | 
कुरुच त्रांश्च मत्स्यांश्च पांचालान्‌ शूरसेनकान्‌ | 
दीर्घाल्लघूँश्चेव नरानग्रनीकेष._ योजयेत्‌ ॥॥ >मलु० ७। १६३ 
कुरुक्त त्र, मत्स्य, पांचाल एवं मथुरा के सेनिकों को सदा व्यूह के आगे रखें, चाहे वें 
नाटे हों या लम्बे । 

नीति-मयख' में व्यह के छह भेद बताये गये हैं--मकर, श्येन, सूची, शकट, वच्ञ 
ओर सवतोभद्र । 

“अर्नि-पुराण' में दस प्रधान व्यूहों का बर्णन मिलता है। गरुड़, मकर, श्येन, अद्ध चन्द्र, 
वज्, मण्डल, स्वतोमद्र सूची इत्यादि। हाथी, घोड़ा, रथ, और पदाति सेनाओं की 
विशेष प्रणाली के अ्रनुसार जो स्थापना होती है, वही व्यूह है | व्यूह के वस्तुतः दो भेद हैं-- 
१. प्राश्यंगरूप, २. द्रव्य-रूप | किसी प्राणी की आकृति के अनुसार जो व्यूह रचा जाता है, 
वही प्राण्यंग है । द्वव्य की आकृति के अनुसार जो व्यूह रचा जाता है, वह द्रव्य-रूप 
कहलाता है। किसी-किसी के मत से मोग और मण्डल-व्यूह के दो भेद हैं। दण्ड-शकट, 
मकर आदि भोग-व्यूह हैं और वज्, पदूम आदि मण्डल-व्यूह । 

सेना को पाँच भागों में विभक्त कर केवंल एक या दो भाग से युद्ध करना चाहिए |] 
शेष तीन भागों से व्यह की रच्ता करनी चाहिए। वउ्यह के मध्यस्थल में स्त्री, कोष, धनागार 
राजा, खाद्य-द्रव्य तथा उसके रक्तुक रहें । व्यह के दोनों पाश्वों में अश्वारोही, अश्वारोही 
के पाश्व में रथारोही और रथ के पाश्ब में पदाति सेन्‍्य को सजाना चाहिए। यहाँ हाथी का 
परिहार करता है। व्यूह-रचना के लिए विशेष वाद्य और संकेत-वाक्य का प्रयोग होता था | 
इन विशेष वाक्यों तथा संकेत-वाद्यों का ज्ञान केवल सेनापति और सेनिकों को मालूम था | 

सेनापति के संकेत से सभी सेना पूर्ब-शिक्षानुसार काय करने के लिए प्रस्तुत हो जाती थी | 
एक क्षण भी कोई विलम्ब नहीं करता था। संकेत-वाक्यों के अनुसार सेनिक सम्मेलन, 
प्रसरणं, प्श्ममणं, आकु चन, यान, प्रयाण, अंपयान, पर्याय रूप में साम्मुख्य, समुत्थान, लुठन, 
अष्टदलाकार में अवस्थान, चक्राकार में वेष्टन, सूचीतुल्य, शकटाकार, अद्धंचक्राकार, परस्पर 
पुथंक होना, थोड़ा-थोड़ा करके या पर्याय-क्रम से पंक्ति-प्रवेश, भिन्न-मिन्न रूपों में अस्त्र-शस्त्र 
का धारण, संधान, लक्ष्य-मेद, अख्न-शस््र-निषपात, .शीम्र-संधान, और आत्म-रक्षा 
शीघ्र अपने को छिपा रखना और शत्र के प्रति अस्त्रं-नित्षेप, एक-एक दो-दो रूप से एक संर्थ 
जाना, पीछे की ओर हटना या सामने जाना-थे सभी काम संकेत-वाद्य और ध्वनि 
द्वारा किये जाते थे | द “--बिश्ब-कोष 



































































१३४ प्राचीन भारत की साँग्रामिक्ती 


व्यूह की किसी भी प्रणाली में सेना खड़ी होकर विपत्तियों से लोहा लेती थी। 
दो-चार व्यूहों की रचना पर प्रकाश डालना उचित होगा। क्रौंच-व्यूह--क्रॉंच बगलां 
को कहते हैं। जिस प्रकार बगला पंक्ति बाँधकर उड़ते हैं, सेनापति अपनी सेना को 
बगलाकार पद्धति में सजाता है | सेन्य-संख्या के परिमाणानुसार सेना सजाई जाती थी । 
महाभारत में अनेक युद्ध-कोशल व्यूह-रचना के रूप में प्रदर्शित किये गये थे-- 
क्रोंच-व्यूहू--. अजु न क्रौँंच-व्यूह के रक्षक थे | 
द्रपद--क्रॉंच का सिर | 
_कुन्तिमोज और चेंय --नेत्र 
दाशाणंक, किरात--श्रीवा क्‍ 
युधिष्ठिर, निषादादि--पक्षी की पीठ 
भीम तथा घृष्टय म्न-पाँख 
द्रौपदेय, अभिमन्यु, सात्यकि-पक्ती का दक्षिण डेना | 
अग्निवेश, नकुल, सहदेव आदि--पक्ती का वाम डेना। 
हाथी--प्रपक्ष ( फेदस ) 
केकयों के साथ विराद-जघन। 
श्येन-व्यूहू--शयेन बाज को कहते हैं। इस व्यूह का अग्रभाग सूक्म, मध्य न लम्बा न 
चौड़ा और पाश्व-भाग चौड़ा होता था। बिराद्‌ राज्य में त्रिगर्त्तों से लड़ने के लिए युधिष्ठिर ने 
श्येन-व्यूह रचा था | द 








युधिष्ठिर---ठुड । 
वृकोदर--पुच्छ । 
नकुल-सहदेव--पतक्ष | 
आत्मानं श्येनव॒त्‌ इृत्वा तुश्डमासीदू थुधिष्ठिरः | 
पत्ती यमी च भवतः पुच्छमासीद्‌ वृकोदरः || --महामभारत, विराद-पथ 
चक्र-व्यूह--गोल होता था । चक्र का आकार ही गोल है। चक्र के आकार में ही सेन्य- 
रचना होती थी । प्रवेश्य पथ केवल एक होता था । यह आठ कुण्डलाकार सेना-पंक्तियों द्वारा 
वेष्टित रहता था| द 
गरुड-व्यूह--... निर्माणकर्त्ता-मभीष्म । 
भीष्म पितामह---ठुर्ड 
द्रोण तथा कृतवर्मो--सिर 
त्रेगत्त, शल्य, भगदत्त--प्रीवा 
.. दुर्योधन भाइयों के साथ--पीठ । 
कांमोज शकों के साथ--पुृच्छ | 
मगध-कलिंग--दक्षिण पक्ष । 
बृहदूबल प्रभ्मति--वाम पक्ष । 
मंकंर-व्यूंह-यह भी क्रोंच-व्यूह की तरह होता था। इंसमें भी सिर, नेत्र, औवा, पृष्ठ 
सव्य-यज्ष, दक्षिण-पक्त, पाँव, पू छ आदि के स्थान सेनिक ग्रहण करते थे | 
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गरुडकेतुः 
गरुड़ध्वज का उल्लेख भागवतपुराण, विष्युपुराण तथा महाभारत और फ्लीट 
. (7|6७ ) के गुप्त-शिलालेख खंड २, सं० १, प्लेट ९, पंक्ति २४, 
अ्याग-अशोकस्तम्म में हुआ है | 














































संग्राम-समिति और व्यूह-रचना श्श्प 


सर्बतोभद्र-व्यूह---चक्र-व्यूहवत्‌ । भेद इतना ही था कि सर्वतोभद्र में आठ चक्राकार में 
आएठ भागों में सेना परिवेष्टित रहती थी। प्रवेश-द्वार एक भी नहीं रहता था | 


 पद्म-व्यूहू--कमल के आकार का होता था । यह अभेद्य था । द्रोण ने इसकी रचना 

की थी। पद्म-व्यूह में सभी राजा पद्म बनाये जाते थे। राजकुमार--केसर, सम्राद--- 
करशिका । सभी लाल वच्न, लाल भूषण, लालध्वजा धारण करते थे | जयद्रथ के बध के दिन 
शकट-व्यूह निर्मित हुआ था | उसके पीछे पद्म-व्यूह, पद्म-व्यूह में गर्भ-ब्यूह और गर्भ-व्यूह के 
भीतर सूची-व्यूह रचा गया था | वहीं जयद्रथ रखा गया था |-द्रोण-पव्व, अ० ८७।२३-३१ 

वाल्मीकि-रामायगण के लंका काण्ड, सगे २४ में सेन्य-विन्यास की ओर संकेत है-- 

व्यूह के मध्य में--अंगद-सहित नील | 

दक्षिण पाश्व में--वानर-समूह ऋषम के अधीन | 

वाम पाएवे में--गन्धमादन । 

शिरःस्थान पर-- राम, लक्ष्मण, जामवन्त, तथा सुषेण । 

कुक्ति के रक्ूक--ऋच्मुख | 

जघन के रक्षुक--सुग्रीव । द 

राम-रावण-युद्ध में दुर्ग पर ही विशेष रूप से आकमण हुआ था । विशेष सेन्य-विन्यास 
की वहाँ आवश्यकता न थी | महामारत-युग-सी युद्धनकला भी विकसित प्रतीत नहीं होती | 
वानरों की युद्ध-प्रणाली भी आदिकालीन थी। महाभारत के वन-पव, अध्याय २८६।६ में 
यह उल्लेख है कि रावण ने औशनस-व्यूह का निर्माण किया था और राम ने बाहस्पत्य 
विधि से व्यूह रचा था । शुक्र और बृहस्पति क्रशः आसुरी और देवी अख्न-शख-शासत्र के 
व्याख्याता थे । 


व्यूहों में दएड, मकर, वराह, सूची बड़े काम में आते थे। दण्ड-व्यूह लाठी की शक्ल 
का होता था। दंड लम्बा होता है और उसकी चौड़ाई हर जगह बराबर होती है। सेना 
भी इसी रूप में लम्बी पंक्ति में रहती थी। हर जगह उसकी संख्या बराबर रहती थी। 
इस व्यूह की रचना की आवश्यकता वहाँ पड़ती थी, जहाँ सेना पर आक्रमण की शंका सभी 
-ओर से होती थी । 

शकट-ध्यूह में सेना सामने में अल्प संख्या में रहती थी; पर पीछे अधिक संख्या में । 
शकट सामने पतला होता है और पीछे चोड़ा । 

वराह-व्यूह सामने पतला होता है; पर बीच में चौड़ा । गरुड-व्यूह भी आआयः ऐसा ही 
होता है। पर वराह-व्यूह से भी गरुड-व्यूह की मध्यस्थ चौड़ाई अधिक होती है। वराह तथा 
गरुड-व्यूह उस समय रचे जाते थे, जिस समय दोनों पाश्वों पर आक्रमण का भय रहता था। 
मकर-व्यूह, वराह-व्यूह का ठीक उलठा है। मध्य में पतला, पर पीछे और आगे चौड़ा तथा 
मोटा । जब सेना के पीछे और आगे से आक्रमण की शंका होती थी तब मकर>व्यूह रचा 
जाता था। | 

राघवानन्द का मत है कि मकर तथा वराह-व्यूहों में अधिक मिननता है । मध्य में 
मकर-ब्यूह अ्रपेज्ञाकृत अधिक चौड़ा होता है। ५. 
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श्ब्६द प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


सूची-व्यूह बहुत पतला होता है । यह चींटियों के अभियान के समकक्ष है | रे सूची-व्यूह में 
सैनिक एक के पीछे उसी प्रकार चलते हैं जेसे चींटियाँ एक के पीछे एक चलती हैं । पुरोवर्त्तो 
सैनिक फुर्तीले तथा पूरे वीर होते हैं। “अग्नि-पुराण में व्यूह के सात अंग बताये गये हैं-- 
उर, दो कक्ष, दो पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह और कोटि | 


उरः कक्तौ च पक्तो च मध्य प्रृष्ठ प्रतिग्रहः। 
कोटी च व्यूह-शास्त्रज्ं: सप्तांगो व्यूह उच्यते | 
-“-अग्निपुराण, २४२ 
नायक/ पुरतो यायात्‌ प्रबीरः पुरुषावृतः | 
मध्ये कलत्न स्वामी च कोष: फल्गु च यदुबलम्‌ || 
पाश्व॑योः समयोरश्वा वाजिनां पाश्वेगाः रथाः | 
रथानां पाश्वयोनांगा नागानां चाटवीबलम॥ 
पश्चात्‌ सेनापति: सब पुरस्कृत्य कृती स्वयंम्‌ | 
यायात्‌ सन्‍नद्धः सेन्यौघः खिन्‍्नानाश्वासयजने | 
यायात्‌ व्यूहेन महता मकरेण पुरोभये। 
श्येनेनोद्ध तपक्षेन सूच्या वा वीखत्तत्रया।। 
पश्चाद्ये तु शकर्ट पाश्वयोवज्संशकम्‌ । 
सवृतः सबंतोमद्र भये ब्यूह प्रकल्पयेत्‌ || 
व्यूह के संबंध में शुक्राचार्य का मत शुक्रनीति के अध्याय ४ में उपलब्ध होता है। वहाँ 
भी प्रायः उपयुक्त बिचारों की पुनराइत्ति है। दंड-व्यूह की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
अग्रे सेनानायकः, मध्ये राजा । पश्चात्‌ सेनापति;, पाश्वयोः हस्तिनः, तत्‌ समीपे अश्वाः, 
रथाः, तदा पदातय--एवं कृतरचनों दीघः सबंतः सम-विन्यासो दंडनव्यूहः । 
है 3३ 
सेनापति राजा, कोष सेनानायक 
द पदाति 
रथ 
अरब 
हाथी हे 
मेघा-तिथि लिखते हैं--अ्ग्नत पष्ठतश्च त्रिधा व्यवस्थितबलो वज्-व्यूहः--भय जब चारों 
ओर से हो तो वज-व्यूह से काम लेना चाहिए। मनुस्म॒ति के टीकाकार "नारायण! का 
कहना है कि सूची-व्यूह बनाकर अल्पसंख्यक सेनिकों को लड़ाना चाहिए । वचज्ञ-व्यूह रच कर 
अनेक योद्धाओं को लड़ाना चाहिए-- 
द सूच्या अल्पान्‌ वज्ने ण॒ बहूनू योधयेदिति नारायण: । 
. नारायण के विचार युधिष्ठिर के विचार से मेल खाते हैं-- 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विस्तारयेद्‌बहून। 
_ सूचीमुखमनीक स्थादल्पानां बहुमिः सह || “महामारत, भीष्म-पव १६४ 








संग्राम-समिति और व्यूह-रचना १३७ 


कुरुक्षेत्र में जब पाण्डवी तथा कौरवी सेनाओं में मुठभेड़ होने लगी, तब युधिष्ठिर ने 
सूची-व्यूह रचने का परामश दिया, कारण पाए्डवी सेना अपेक्षाकृत अल्प थी। पर, अर्जुन ' 
ने बज्र-व्यूह रचा । सूची और वज्ज-व्यूह आक्रमणकारी दल ही रचते हैं। 


व्यूह के भीतर प्रतिण्दीत (रिजव) सेना रहा करती थी। प्रतिग्रहीत सेना २०० धनुष की 
दूरी पर राजा के साथ रहती थी । 


दूं शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठेत्‌ परिग्रहः । 
भिन्नसंघातनाथं तु न युधघ्येताप्रतिप्रहः ॥| 


राजा को प्रतिण्हीत सेना के विना युद्ध नहीं करना चाहिए । 


संग्राम-समिति सेना-संबँधी नियम भी बनाती थी और उन नियमों का पालन सेना के लिए 
अनिवाय का 0 ७५ + + 
अनिवाय था। कतिपय सेना-धम-संबंधी बातों की चर्चा करना असंगत न होगा । 


१, राजा को चाहिए कि वह सेना को गाँव के बाहर, पर इसके समीप ही स्थापित करे । 
सेना तथा आ्रामीणों के बीच लेन-देन का संबंध न रहे | 


२, राज्य-कार्यों में सेना चंडत्व, ईर्ष्या तथा विलंब करने का भाव रखे | 
३. बिना राजाज्ञा के सेना गाँव में कभी नहीं प्रवेश करे | 


४. अपने अधिकारियों के दोषों को बताना सेना का कत्तंव्य नहीं है। सेना को 
अधिकारियों के साथ मित्रभाव रखना चाहिए । 


५ व्यक्तिगत आयुध, परिच्छुद, भोजन-सामग्री तथा पकाने के बतनों के उत्तरदायित्व 
सेना पर ही रहते हैं। 


६. यदि सेंनिक शत्र्‌ से मिलकर कपट रचे, तो सेनिक धर्म के अनुसार वध्य है। 
७, प्रत्येक सेनाधिकारी को शपथ लेनी चाहिए--सेना-धरम का जो पालन नहीं करेंगे, 





क 


में उनका वध करूँगा । 
ग्रामादूबहिः समीपे ठु सैनिकान्‌ धारयेत्‌ सदा । 
ग्रामसनिकयोन॑. स्थादुत्तमर्णाधमर्णता ॥ 
चण्डत्वमाततायित्व॑ राज्यकायें विलंबनम । 
अनिष्टोपेन्षणं राज्ः स्वधमंपरिवजनम्‌ ॥ 
त्यजन्तु सनिकाः नित्य॑ संह्लापमपि वा परे: । 
द्पाज्ञया विना ग्रामं न विशेयु/ कदाचन || 
क्‍ स्वाधिकारिगणस्यापि ह्यपराध॑ दिशन्तु न। 
मित्रभावेन वत्त ध्वं स्वामिकारयं सदाखिलेः | 
सूज्ज्वलानि च रह्तन्तु शस्त्रासत्रबसनानि च | 
अन्न जले प्रस्थमात्रं तथा बहन्नसाधकम || 
ह शासनादन्यथाचारान्‌ विनेष्यामि यमालयम्‌ || “-शुक्रनीति 
साधारण सेनिक-धर्म के पालन के अतिरिक्त देश-घम का पालन भी भारत के सभी राज्यों 
ह 38.53 क्‍ 
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- औशे८ . प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


प्राचीन मारत में अन्तरराष्ट्रों से बरतने के लिए विशेष विधान का अंथ न था। किन्तु, 
धमंशासत्र और अथंशास्त्र में कतिपय नियम ऐसे थे, जिनकी मान्यता अन्य राज्यों में भी होती 
थी। ऐसे ही नियम देश-धर्म कहलाते थे | द 
शुक्राचाय का कहना है कि देश-धर्म का मूल श्रृति में भत्ते ही न हो, पर ये नियम देश- 
विदेश के जन-समूह द्वारा परिपालित होते थे | ः 
कल्पितश्र तिमूलो वा मूलो लोकथू तः सदा। 
देशाधिधमः स ज्ञेयो देशे देशे कुलें कुले | 
देश-धर्म का पालन भारत के प्रायः सभी राज्यों में होता था | लारेंस के मतानुसार 
मण्डलेश्वर राज्य की कतिपय विशेषताएं थीं-- 
१ मंडलेश्वर राज्य-सरकार की आज्ञा सभी आश्रित राज्यों के लिए पालनीय थी । 


२ यह सरकार अपने में स्वतंत्र थी। क्‍ 
३, इसके अधीन अनेक निश्चित राज्य थे | 


४. अनेक राज्य-परिवारों के प्रधान होने की छ्मता इसमें थी । 

४. इस राज्य को अपनी संस्कृति और सम्यता का दर्प था। 

६, मडलेश्वर राज्य का राजा राज्य का सबसे बड़ा सेवक था | 
प्रजासुखे सुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम। 
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम ॥ 

--महाभारत, शांति-पव, ८० 
प्रजा का सुख राजा का सुख, प्रजा का हित राजा का हित और प्रजा का कल्याण ही 
राजा का एकमात्र अमीष्ट होता था | । 
मगध, कोसल और कुर एक समय मण्डलेश्वर राज्य थे। पीछे चलकर मौर्यों , गुप्तों तथा । 
हृ्षबद्ध न के युगों में ये मण्डलेश्वर राज्य-साम्राज्य कहलाये। सभी प्रकार के राज्यों में | 
देश-धर्म की नितान्त अपेक्षा थी। ये अन्तरराष्ट्रीय धर्म थे। देश-धर्म का पालन विदेशी 
राज्यों में भी होता था। जब हनुमान की टेढी-मेढ़ी-अटपटी बात सुनकर रावण क्रोध से 
भर गया और उनके वध के लिए आज्ञा प्रदान करने लगा, तब विभीषण ने उसे इसी देश- 
धरम की ओर संकेत किया था। 
दूता न वध्याः समयेषु राजन सर्वेघु स्वेत्र वदन्ति सन्‍्तः | 
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.. न दूतवथ्यां प्रवदन्ति सन्‍्तो दूतस्य दृष्टा बरहबो हि दशडाः 
वेरूप्यमंगेषु कशामिघातों मौर््यं तथा ल्क्षुणसन्निपातः | 
““रामा०, सुन्दरकांड, सगे ५४२ 


देश-धंम के अनुसार ही दूत अवध्य होते थे । पुरातन काल में दूत पर ही सन्धि और 


विग्रह अधिकतर निमर करते थे। आज भी राजदूत की बड़ी प्रतिष्ठा है। मनु दूत की 
बड़ी प्रशंसा करते हैं --- 












चलन ऊे के आम 


संग्राम-समिति और व्यूह-रचना १३६ 

दूत एव हि संघत्ते मिनत्त्येव च संहतानू । 

दृतस्तत्‌ कुझते कम मिद्न्ते येन मानवाः ||. >मनु० ७ | १०६ 

धनुधर से प्रत्षित तीर शत्रु को मार मी सकता है और नहीं भी मार सकता है, 


पर बुद्धिमान्‌ू दूत की नीति गर्भगत शिशु का भी हनन कर सकती है। ऋग्वैदिक काल से 
ही दूत का महत्त्व भारत स्वीकृत करता है। अग्नि राजदूत से भी अधिक काम करती थी-+ 


अग्निदृत वृणीमहे होतारं विश्ववेधसं अस्य यशस्य सुकृतम्‌ |. -+-ऋग्वेद 
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दूसवाँ परिच्छेद 
प्राचीन भारतीय संग्राम का सामान्य परिचय 


संग्राम की भावना प्राणिमात्र में जन्म-जात है । 


न्नियः क्षत्रिय हन्ति मत्स्यो मत्स्येन जीवति । 
श्वा श्वानं हन्ति दाशाह पश्य धर्मा यथागतः || 
--महाभारत, उद्योग-पववं, ५६ 


. चत्रिय चाय को मारता है। मछली मछली पर जीती है। कुत्ते का वध कुत्ता 
करता है एवं बड़ा पोधा छोटे को दबा देता है। 


किसी प्राणी में बल न हो, तो वह कुछ कर नहीं सकता। जाति, देश या राष्ट्र का 
अस्तित्व भी बल पर ही स्थित है। बलवान व्यक्तियों के अमाव में राष्ट्र क्षण-मात्र भी ठहर 
नहीं सकता । दुबलों के लिए यह संसार नहीं है। मनुष्य की अन्तवृ त्तियों में स्वरक्षा तथा 
स्वविकास के भाव सर्वोपरि हैं। सेनिक-संगठन इसी अन्तबृत्ति का ज्वलन्त निदशन है । 
सामूहिक बल का परिचय देने के लिए ही सेनां-संगटन की आवश्यकता अनुभूत होती है। 
संगठन के लिए उत्साह चाहिए। राष्ट्र की नेतिक तथा शारीरिक शक्तियों के प्रदशन का 
उत्साह ही इतिहास का निर्माण करता है | 


ध्रीदीन शाव वाचा' ने अपने एक लेख में संग्राम की विविध परिभाषाएं दी हैं। युद्ध 
मानवी प्रतिहिंसात्मक वृत्ति की व्यंजना है | जबतक मानव भूतल पर रहेगा, उसकी अन्तवृ त्तियाँ 
काम करती रहेंगी। ज्वालामुखी, मंकाबात, पविपात, विद तृविलसन, जलप्लावन आदि 
प्राकृत शक्तियों के विकार हैं। सजन के अन्तराल में विनाश है और जन्म की तह में मृत्यु । 
पबृत के स्थान को समुद्र और समुद्र के स्थान को पव॑त ग्रहण करता है। संग्राम के अन्तराल 
में निर्माण और निर्माण के अन्तराल में ध्वंस है। संग्राम का अन्त तभी संभव है, जब मानव 
की सात्तिकी वृत्ति राजसी तथा तामसी वृत्तियों पर अपना अखण्ड सिक्का जमा ले । 


हमारी सभी स्मृतियों में युद्ध धर्म समझा गया है | मनु, याज्ञवह्क्य, विष्एस्मृति, 
महाभारत, कौटिल्य तथा अनेक पुराण राजधम के रूप में युद्ध का वणन करते हैं। 


नंष शूरः स्मृतो धमः छत्रियस्य पलायनम । 
श्रेयो हि मरण युद्ध न भीतस्य पल्लायनम्‌ || 
देशकालेन संयुक्त युद्ध विजयदं भवेत्‌ । 
हीनकाल॑ तदेवेह अनर्थायोपकल्पते | 
--महाभारत, विरादू-प्व॑ ४६ 


शुक्राचाय की दृष्टि में युद्ध धम हैे। आप कूटठ-नीति के परम प्रशंसक थे। आपने 
लिखा है कि राम, कृष्ण, इन्द्र तथा अन्य देवताओं ने भी कूट-युद्ध किया है। बुद्धिमान्‌ 














प्राचीन भारत को सांग्रामिकता 
ततस्तालध्वजोीं रामस्तयोय द्ध उपस्थिते | 
श्रुव्रा तच्छिष्ययो राजत्राजगाम हलायुधः ॥--महा० शल्य, २४-२२ 
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प्राचीन भारतीय संग्राम का सामान्य परिचय १४६ 


मनुष्य वही है जो अपना काम साधने के लिए अपमान की परवाह नहीं करता। शुक्र भारत 
के ( मोकिवेली ) थे। उनकी नीति भारत को अधिक नहीं भाती थी। आसुरी सभ्यता 
अधिकतर उनकी नीति का अनुसरण करती थी | अतः वे उनके आचाये समझे जाते हैं। 


कौटिल्य ने मी युद्ध की पूरी चर्चा की है। वह भी कूट-युद्ध के पद्चपाती थे। निबंल 
शासक को सबल शत्रु के प्रति सदा कूटनीति का ही प्रयोग करना चाहिए। सोये शत्रु का 
भी वध करना उनकी दृष्टि में न्‍्यायसंगत था । 


युद्ध-क्षेत्र से पीठ दिखाना भारतीय नीति-शाखत्र में अपमानजनक समझा जाता हे। 


संग्रामेष्वनिवत्तित्व॑ प्रजानां चेंच पालनम्‌ | 
शुश्र षा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्र यस्कर परम्‌ || 
युद्ध यमानाः पर शक्तया स्व यान्त्यपरांसुखाः || 
“>मनु०, ञ्र्प्रु० ७, प८प-८& 


युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन करना तथा ज्ञानियों की तन, मन, 
[। आप ७ ० श ( 
एवं वचन से श्रद्धापूवंक सेवा करना शासकों का परम धम तथा कत्तव्य हे । 


छक्के क कक ७ कक 


सारी शक्ति लगाकर लड़ता हुआ युद्ध-अपरांगुख शासक स्वरगंगामी होता है । 


जो मातृभूमि के लिए प्राणों का विसजन करते हैं और विषाक्त शख्त्रों का प्रयोग नहीं 
करते, वे योगी की भाँति स्वर्ग उपलब्ध करते हैं। --याशवलल्‍्क्य 


दो ही व्यक्ति सूयलोक से परे स्वगलोक प्राप्त करते हैं--एक योगी दूसरा सेनिक | 
“शुक्रनीति 
युद्धच्षे त्र से मित्रों को धोखा देकर नो-दो-ग्यारह होनेवाले सेनिक नरक प्राप्त करते हैं। 

ह शुक्रनीति 
क्षत्रियों के लिए लड़ने से बढ़कर दूसरा धम नहीं है| युद्ध स्वग का द्वार है। मगवद्गीता 
केवल पाशविक शक्ति के प्रदशन के लिए युद्ध छेड़ना पाप है। “यतोधमंस्ततो जय” की 

मंजुल घोषणा महाभारत बार-बार करता हे | द 


शुक्राचाय को छोड़कर प्रायः सभी हमारे आचाय यही सम्मति देते हैं कि खूब सोच- 
सममभकर युद्ध छेड़ना चाहिए | 

रूसो (00896&0) के मत से युद्ध मनुष्य-मनुष्य के बीच नहीं, वरन्‌ राष्ट्र-राष्ट्र के बीच 
संबंध है। अतः शत्रु के राज्य के प्रत्येक व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति पर आघात नहीं करना 
चाहिए। पर, यह सिद्धांत कदाचित्‌ ही पश्चिमीय देशों में मान्य समका गया है। 


प्राचीन भारत में जो युद्ध होते थे, उनमें सवसाधारण को कष्ट कम पहुँचाया जाता था | 
महाभारत पाण्ड-पुत्रों के हक की प्राप्ति के लिए हुआ था। कुरुक्षेत्र के विस्तृत मेंदान में--जो 
जनवग के आवास से बहुत दूर था--भारत की बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुईं | सावजनिक 
ज्ञति नहीं पहुँचाना ही संभवतः उद्दे श्य रहा होगा । कौरवन-पांडवों की सेनाओं में ४० लाख 
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सैनिक थे। पर, किसी भी नगर को ध्वस्त करने की बात नहीं सुनी जाती। जरासंध ने 
मथुरा पर १७ बार आक्रमण किया, पर दूसरे राज्य की प्रजाओं को कष्ट पहुँ चाये, ऐसा 
उल्लेख नहीं मिलता । द 
शत्रु को असमथ बना देना, युद्ध का उद्दं श्य मनु महाराज स्वीकृत करते हैं। श्र को 
चारों ओर से घेरकर उसे हर तरह पीड़ित करे| उस जग का तृण, धान्य, जलाशय एवं 
लकड़ी को नष्ट कर दे जिससे श्र भूखों मरने लगे । शत्रु के जलाशयों को नष्ट कर दे, 
दुर्ग की दीवारों को गिरा दे और किले की खाई पाठ दे। इस प्रकार शत्र को क्षीण-बल 
कर दे | +मनु०, अ० ७, ६५-६६ 
हमारे यहाँ जलाशय विषाक्त नहीं किये जाते थे । ताडका तथा बालि के वध रामायण में 
अशोभन घटनाएँ हैं। महाभारत में धम-युद्ध के नियमों का अधिक अतिक्रमण हुआ है, पर 
यह अतिक्रमण दोनों पक्षों से हुआ है। 
त्रुटियों के रहते हुए भी प्राचीन भारत के युद्ध-संबंधी नियम अधिकतर लोकदर्शी थे | 
पश्चिमी देशों में या सामिभाषी देशों में युद्ध-बर्म का पालन केवल सिद्धान्तों में होता 
आया है--अ्रभ्यास या लोक-व्यवहार में बहुत कम | 
जो राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित नहीं होते, वे तठस्थ राष्ट्र कहलाते हैं। इन उदासीन 
राष्ट्रों को युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों के प्रति यद्ध-संबंधी किसी भी नियम का पालन नहीं करना 
पड़ता । पर, इन दिनों एक राष्ट्र दूसरे से अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं से आबद्ध है। अतः 
युद्ध प्रारंभ होने के पूवे तठस्थ राज्य को युद्धेप्छु राज्यों को सूचित कर देना आवश्यक हो जाता 
 है। इन दिनों पश्चिमी देशों में मशीनों के द्वारा सस्ता माल तेयार किया जाता है। यह 
अनुन्नत देश के व्यापार को चौपट कर देता है एवं व्यापार-मंडल में भी नाश और 
निर्माण की भावना काम कर रही है। व्यापारिक होड़ में अनेक जातियाँ नष्ट हो गई 
पू-बिकसित मशीन अणुवम और हाइड्रोजन बम से भी अधिक ध्वंसकारी है। आ्राज अमेरिका 
विश्व के सभी राष्ट्रों पर अपना दबदबा व्यापारिक उन्नति के द्वारा रख रहा है। युद्ध का 
उद्दे श्य भी प्रायः एक को हराकर अपने को प्रबलतर प्रमाणित करना है। व्यापार में एक 
का नफा दूसरे का घाटा है। संग्राम में एक की विजय दूसरे की हार है। 
जे० डब्ह्यू० फर्टेस्कू (०. ४, प५०४०४०४९) अपने सैनिक इतिहास (मिलिट्री हिष्ट्री) में 
लिखते हैं कि सेनिक-इतिहास युद्ध और योद्धाओं का इतिहास है | युद्ध राजनीतिक साधन है । 
उसमें सनिक बल से एक राज्य अपनी इच्छा का पालन-भार दसरे राज्य पर लाद 
देता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि संनिक बल से ही एक देश अपनी इच्छा की पूर्ति 
दूसरे देश से करावे। ' सन्‌ १८०५ ईं० में जब इंगलेड की नाविक शक्ति ने फ्रांसीसी जहाजी 
सेना को नष्ट कर दिया, तब वीर नेपोलियन के हाथ में इंगलेंड को नीचा दिखाने का कोई 
शस्त्र न रहा। अतः उसने यह आज्ञा दी कि फ्रांस-अधिक्ृत देशों में ब्रिटेन की कोई वस्तु न 
खरीदी जाय | क्योकि आशिक युद्ध के द्वारा वह इंगलंड को वश में करना चाहता था। 
सन्‌ १६२१ ई० में गाँधी जी ने भी असहयोग-आन्दोलन के द्वारा इंगलेंड को आर्थिक 
ज्ञति पहुँचाई थी । चर्खा-संग्राम ने मेनचेष्टर तथा लिवरपुल की मिलों को नष्ट कर दिया था| 
ऐसे संग्राम में आयुधों का प्रयोग नहीं होता, तो भी विरोधी पक्ष को ज्ञति पहुँचाई जाती है। 
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संग्राम का चक्र प्रतिक्षण चलता रहता है। संगठित सरकार चाहती है कि विशुद्ध तेल, 
घी, आटे बिके | पर व्यापारी कभी नहीं बेचते । कुछ वर्ष काँगरेसी सरकार चाहती थी कि 
निश्चित दर पर कपड़े बेचे जाये, पर बजाज चोरबाजार जारी ही रखते थे। सरकार 
तथा चौरबाजारों में संग्राम सदा जारी रहा | 


सरकार देश की रक्षा तथा समाज के कार्यों को सम्यक्‌ रूप से चलाने के लिए कानून 
बनाती है, पर इन कानूनों कों तोड़नेवाले सहम्ों की संख्या में हैँ। कानून के संरत्त॒कों 
तथा कानून के भंग करनेवालों में सदा संग्राम चालू है। पुलिस तथा डाकुओं का लड़ना- 
भिड़ना तो साधारण बात है। 


इन्हीं तुमुल संघर्षों के परिणाम फोजदारी तथा दीवानी अदालतें हैं, जहाँ करोड़ों की 


तायदाद में जनसमूह पीसे जा रहे हैं। यह भी निरंतर चलनेवाले संग्राम का ही एक फल है | 


तब क्या इन सभी संघर्षों को हम सेनिक इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं १ विद्वान 
लेखक ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इस प्रश्न का समाधान कराया है। तीन शराबियों तथा पलिस 


के बीच के संघर्ष को हम रगड़ा कहते हैं। तीन सौ मनुष्यों के तथा कुछ पुलिस सिपाहियों के 


के बीच जो संघर्ष होता है, वह विद्रोह या बलवा कहलाता है। तीस हजार मनुष्यों तथा 


सशस्त्र पुलिस की लड़ाई को हम गह-युद्ध कहते हैं, पर क्या आप इन्हें सेनिक इतिहास की 
परिधि से प्रथक कर सकते हैं ? 


अतः सनिक-इतिहास को युद्धों और योद्धाओं का इतिहास कहना अनुचित जान 
पड़ता है। सेनिक-इतिहास का ज्षितिज बहुत बड़ा है। युद्ध अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
हुआ करता है। ख्त्रियों, धर्मों, नेंतिक तथा राजनीतिक कारणों के लिए; ही युद्ध नहीं होता, 
वरन्‌ प्रकृति की शक्ति ही युद्ध का कारण है। अतः सेनिक-इतिहास की रूप-रेखा खड़ा 
करना अति कठिन मालूम पड़ता है। सेनिक इतिहास जाति या राष्ट्र के संघर्ष का इतिहास 
है, जिसकी अभिव्यक्ति संगठित सेना के सहारे होती हे। युद्ध की प्रचंडता लोमहषक है। 
इसका लक्ष्य ही किसी जाति या राष्ट्र को उस काम को करने के लिए बाध्य करना है, जिसे 
वे करना नहीं चाहते। पराजित जाति का जीवन भारभूत हो जाता है | युद्ध किसी भी 
राष्ट्र की नेंतिक तथा पाशविक शक्तियों की खरी कसौटी है। किसी जाति की मानसिक 
शक्ति का पता उसके साहित्य, कला, विज्ञान तथा दशन के अध्ययन से पा सकते हैं। 


. राजनीतिक संस्थाएँ उस जाति की मेधा तथा नीति की परिचायिका हैं। नागरिकों के 


स्वास्थ्य तथा आकइल्यादि से उस जाति की शारीरिक क्षमता का पता लगता है। पर एक 
संग्राम ही है, जिसमें किसी भी जाति की मानसिक, नेतिक तथा शारीरिक शक्तियों :ःकी 
विशेषताओं की परीक्षा होती है। संग्राम-काल में ही राष्ट्र के नेताओं की कार्य-क्षमता, 
अनुयायियों की भक्ति, नागरिकों की प्रसन्नता से क्लेश भेलने की सहिष्णुता, असफलता 
पर असफलता पाने पर भी अपने ध्येय से विचलित नहीं होने का दृढ़ संकल्प प्रकट होते हैं | 


सैनिक-इतिहास इन्हीं मानवी शक्तियों की परीक्षा का इतिहास है। 


प्रत्येक सरकार को, चाहे प्रेजासत्तात्मक हो, चाहे गणतंत्र, चाहे साम्यवादी या समाज- 
ब्रादी, उसे सेना राज्यवादी सरकार की माँति रखनी पड़ेगी । राष्ट्र में जमी सभी मनुष्य काम, 
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क्रोध, लोभ, मोह, मद से विरहित हो जाये या स्व भूतेहिते रताः' हो जाये, तभी सेना की 
जरूरत नहीं पड़ेगी। पर, प्रकृति के नियम के विरुद्ध ऐसी कल्पना संभव नहीं है। 


युधिष्ठिर अजात-शत्रु कहे जाते थे और “अयुद्धं वें तात युद्धादुगरीय” का राग अलापा 
करते थे, पर तोमी शस्त्र-अहण करना पड़ा। युद्ध को यथासाध्य रोकने का प्रयास अत्येक 
राष्ट्रको करना चाहिए, पर विदुर की नीति को सदा स्मरण रख लोक से व्यवहार जारी 
रखना श्रेयस्कर है। 
यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्र वा मन्नितं परे | 
कृतमेवास्य जानन्ति स वै परिडत जायते || --विदुर-नीति, उद्योग-प ३३२४ 
--“जिसके कार्य, मंत्रणा, मंत्रित (प्लान) को शत्रु नहीं जानते, पर जिसके कर्म कृत 
होने पर ही जाने जाते हैं, वही पंडित है।' 
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परिशिष्ट- १ 
सेन्य-शिविर 


सेन्य-शिविर का निर्माण राजधानी के सद्दश होता था। कौटिल्य के अनुसार शिविर 
वृत्ताकार, आयताकार या चतुभु जाकार होता था। वृत्त, आयत और चतुभ्ु ज इनमें से 
किसी एक का आकार ग्रहण करना इसके लिए आवश्यक था | 

सेनानायक, वद्धेकि ( बढ़ई ) तथा मौहूत्तिक मिलकर शिविर का स्थान निश्चित 
करते थे। --कोटिल्य ६१ 

शिविर के चारों ओर प्राकार होते थे। प्राकार के चारों ओर खाइयाँ होती थीं। 
जो शिविर रणाजिर में स्थापित होता था, उस रणांगण की परिधि अंकित होती थी। 
चिहित सीमा के बीच युद्ध होता था। रणांगण का विस्तार पाँच योजन ( बीस कोस ) से 
अधिक नहीं होता था । . --महामारत, भीष्म-पव, अ० १५२ 

श्मशान, देवमंदिर, महर्षियों के आश्रम तथा तीय-स्थानों में सेना-शिविर नहीं स्थापित 
होते थे। सेना की संख्या के अनुपात से रणस्थल के भाग को मापकर शिविर जलाशय के 
समीप स्थापित होता था । “-महाभारत, उद्योग-पव, अ० १४२ 

शिविर के चारों ओर जो प्राकार होते थे, उनमें द्वार भी रहते थे। शत्रुओं की गति- 
विधि की देख-रेख के लिए प्राकार पर छोटी-छोटी कोठरियाँ बनी रहती थीं। कौटिल्य के 
अनुसार शिविर नो भागों में बँठा रहता था। केन्द्र से उत्तर राजा का शिविर रहता था। 
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राज-शिविर एक हजार धनुष लम्बा तथा ४०० धनुष चौड़ा होता था। राजा के 
शिविर से पश्चिम अन्तःपुर रहता था। अन्तःपुर के पश्चिम प्रहरी रहता था और दृप-शिविर 
के सामने देवमंदिर। इसके दक्षिण ओर अर्थ-विभाग और कोष तथा बाई ओर हस्ति-शिविर 
ओर अश्व-शिविर होते थे | ि द ्ि 

तप-शिविर के बाहर एक सौ धनुष की दूरी पर प्रधानामात्य, पुरीहित आदि के आवास 
होते थे और इन आवासों के दक्षिण ओर भांडार तथा पाक-णह और बाई और आयुधों तथा 
कच्ची वस्तुओं का भांडार होता था । 

श्ह..... ०५५ + 


ध्यान अर किक रतार- 3 
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१४६ . प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


इसी प्रकार इसके द्वितीय विभाग में मौल सेना, हयदल तथा रथदल के शिविर रहते थे । 
इसके बाहर शिकारी तथा शिकारी कुत्ते तुरही-बादकों के साथ रहते थे। तीसरे भाग में चारों 
का आवास था । --कौटिह्य, शिविर-प्रकरण ४ 
शिविर के बाहर कूप थे और बाहर टीले खड़े किये जाते थे, जिन पर त्रिशुल और काँटे 
बिछा दिये जाते थे। राजा के संरक्षण के लिए सनिकों के अद्दारह गुल्म नियुक्त रहते थे । 
बारी-बारी से वे पहरा देते थे। शिविर में मद्यपान, यत तथा अन्य प्रकार के विलास-संबंधी 
विषयों-का निषेध था। सुद्रा के द्वारा आना-जाना ( निर्गम-प्रवेश) निश्चित था | सेना के एक 
पदाधिकारी ही शिविर-पति नियुक्त होता था। सभी बातों का खबर लेना उसका काम था। 
शिविर में इंजिनियरिंग दल का सरदार रहता था | उसके अनेक सहायक मजदूर ओर बढ़ई के 
रूप में थे। --कीटिल्य ६ 
: महाभारत के भीष्म-पव के अनुसार शिविर के एक भाग में यंत्रायुध, वेब और परिचारक 
रहते थे। दूसरे भाग में ज्या, धनुष, वर्म-कवच, अस्त्र-शस्त्र, महायंत्र, नाराच, तोमर, परशु 
अदि ढेर-के-ढेर जमा रहते थे | 
राजतरंगिणी” के अनुसार शिविर में दुकानें, कोष, और बहुमूल्य पदाथ तथा आयुध 
आदि रहते थे। उपयुक्त बातों की ही पुनरावृत्ति है-- 


मुक्तापणः शीणुकोषः द्यक्तश्नीकश्च्युतायुधः | 
कटकः सब एंबाभूत्‌ पलायनपरायणः || 


.._ संन्य-शिविर वस्तुतः एक प्रकार का दुग था। मोर्चे की दृष्टि से शिविर या दुगे का. 
निर्माण होता था। पुरातन भारतवष में किसी भी राज्य की राजधानी के लिए दुगे की 
आवश्यकता होती थी। इसलिए ६-६ प्रकार के दुग राज्य में स्थित थे । 

१. धन्व-दुग--मस्त-स्थल में स्थित दुग | द 

२. गिरि-दुगं--पवत पर स्थित दुगे | 

३. मही-दुगं--भूतल पर स्थित दुग | 

४, सृदुदुगं--मुएमय दुग | 

४. मनुष्य-दुग--मानव-दुर्ग । 

६. वन-दुगं--कानन में स्थित दुर्ग | 

सेन्य-शिविर को ही मानव-दुर्ग कह सकते हैं | असुरक्षित नगर जिस प्रकार अपनी रक्ता के 
लिए नागरिकों पर निभर करता है, उसी प्रकार शिविर अपनी रक्षा के लिए सैनिकों पर | 
मराठा इतिहास बताता है कि नाना साहिब पेशवा पूना को चहारदीवारी से घेरना चाहते थे | 
शाहू ने उन्हें रोका और कहा--“पूना की जनता ही अपनी शक्ति से इसे सुरक्षित रखेगी ।” 


पुरातन भारत में पवतस्थ ओर भूतलस्थ दुर्गों की प्रचुरता थी । सिकन्दर जब भारत 

पर चढ़ आया था, तब उसे प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्राकार और खात देखने में आये 
-मेग्रास्थनीज़ ने -प्राठलिपुन्र का बृत्तांत मी दुर्ग के रूप में ही दिया है। प्रत्येक दुग शस्त्रों से 
-सुसज्ज़ित-तथा पर्यात- खाद्य पद्मर्थों' से युक्त और अक्षय जलाशयों से भरपूर रहता था। दुग 
में कोषागार, आयुधागार ( अन्न-शसत्र बनाने के कारखाने ) रहते थे। विनाशकारी .यंत्र 
_ ड्गेद्वार पर सदा स्थित रहते थे | “महाभारत, शान्ति-पब, झ० ८& 
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.. महाभारत के शान्ति-पर्व अध्याय ८६ में जो राजधानी का वणुन है--दुर्ग या शिविर 
के वर्णन से पूरा साहश्य रखता है-- क्‍ 

१. राजधानी के चारों ओर खाइयाँ रहती थीं और खाइयों के बाद प्राकार होते थे । 

२. राजधानी को चतुरंगिणी सेना ओर नौ-शक्ति प्राप्त थी । ः | 
३. राजधानी में सड़कें और वीथियाँ बनी रहती थीं। सड़कों के दोतों ओर दूकाने 
होती थीं। द द 

४, राजधानी में योद्धा, ज्यौतिषी, चिकित्सक, ज्ञानी, विज्ञानी और व्यवसायी का 
रहना आवश्यक था | 

५. राजधानी में संगठित चर-विमाग स्थित था, जिसके द्वारा प्रजाओ की गति-विधि का 
पता लगता था। चर-विभाग का काम अरि, मित्र तथा उदासीन की गति पर नजर रखना था। 

६. राजधानी से ही आश्रमों को चेल, वस्त्र, भाजन और भोजन ठीक समय पर दिये 
जाते थे। शत 

७, राजधानी में सर्वाथवद्यागी और बहुश्रत की प्रतिष्ठा की जाती थी। उन्‍हें शयन, 
आसन और भोजन दिये जाते थे | द 

८, राजा सीमान्त प्रदेशों, जंगलों तथा सीमान्त राजाओं के नगरों में सेन्य-शिविर 
रखता था | --महाभारत, शान्ति-पव, अऋ० ८६ 


परिशिष्ट-२ 
विजय-समारोह 


विजय मनाने के अनेक ढंग थे | विजय प्राप्त हीने पर कुछ सेनिक धनुष फेक देते थे ओर 
कुछ ज्या | कोई शंख फूँकने लगते थे और कोई दुदुभी बजाने। कुछ हँसते थे तो कुछ 
खेल-कूद करने लगते थे। कतिपय विजयी सेनिको' को घेर कर प्रशंसा करने लगते थे | 
अनेक अपनी चादर फेक देते थे। भेरी, पणव, आनक, गोमुख बजने लगते थे । 
--महामारत, कणे-प्व, अ० ६२ 
संध्या समय जब यद्ध-विराम होता, तब योद्धा शिविर में लोग आते और युद्ध-परिषद्‌ की 
बैंठक होती और विजयी वीर को बधाई दी जाती थी। बधाई के बाद मघुपक लिया जाता था | 
विजयी बीर के सम्मानाथ मत्तकुजर सज्जित किया जाता था| उस पर चढ़ कर घंटा और 
पणवक के निनाद से घोषित किया जाता कि अम्लुक तिथि को विजय सामूहिक रूप में मनाई 
जायगी | विजयी वीर राजधानी से बाहर शिविर में ठहराया जाता था। राजमाग घजा, 
तोस्णादि से सुसज्जित किये जाते थे । देव-मंदिर सजाये जाते और देवताओं को पुष्पोपहार 
अर्पित होते थे। नौ-जवान वीर राजकुमार तथा गणिका पूर्ण रूप से विभूषित होकर सम्मान 
प्रदान करने के लिए तेयार किये जाते थे । 


निश्चित तिथि को तुरदी, शंख, पणवक तथा अन्य सांग्रामिक यंत्र बजने लगते थे | सभी 
नागरिक स्त्री-पुरुष, बाल*वृद्ध, पंडित-मूल, शुक्ल वस्त्र पहन कर राजमाग के दोनो ओर खड़े 
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होते थे | चारण-मागध, बन्दी के साथ महिलाएँ विजय-गान करती हुई निकलती थीं। वेदज्ञ 
ब्राह्मण सामगान करते थे | व्यूह के रूप में जुलूस निकलता था । विजयी बीर को माला पहनाई 
जाती और उसकी आरती उतारी जाती थी। कुमारियाँ घर की छुतो से पुष्प और लाजा की 


वृष्टि करती थीँ। 
समारोह के साथ वीर सिंहद्दधार पर आता और वहाँ सारथी के साथ राजसंसद्‌ में प्रविष्ट 
होता था। यहाँ उसका अभिनन्दन होता था | --महाभारत, विराद-पव, अ० ६४ 


'देवी-मागवत' में राक्षसों के विजयोह्लाप की ओर संकेत है-- 
१. देवों को मार कर पारिजात की माला हम सभी राक्षस धारण करेंगे | 

२. नन्दन वन में अमरो की स्त्रियों का सहवास प्राप्त करेंगे | 

३. अमृत का पान करेंगे। 
, कामधेनु का दूध पीयेगे। 
 गंधर्वों' का नुत्य देखेंगे | 
. उवबशी, मेनका, रम्मा, तिलोत्तमा तथा केशी के हाथो से मग्र-सेवन करेंगे | 


परिशिष्ट-३ 
गृहीत सैनिक के प्रति उपचार 


८70 3८ ०९ 


गृहीत सेनिक के प्रति अनेक प्रकार के उपचार प्रचलित थे | जो शत्रु श्र त्यागकर आत्म- 
समर्पण करते थे, उनका राज्य वापस कर दिया जाता था और मित्र की भाँति वे बरते जाते थे। 
जरासंध के वध के पश्चात्‌ पाण्डवों ने सहदेव को मगध-राज्य वापस दे दिया। विदेशी राज्य 
भी ऐसा ही व्यवहार करते थे। सिकन्दर ने पोरस का राज्य लौठाकर उनके प्रति मित्रवत्‌ 
व्यवहार किया था । द 
छुँटे हुए दुष्ट वीर सेनिक जब पकड़े जाते थे, तब उनके प्रति भयानक उपचार होता था । 
उनके केश, अद्ध चन्द्र तीर से, पाँच जगहों से मूड़ लिये जाते थे । यत्र-तत्र केश छोड़ दिया जाता 
था । जन-संसद्‌ या अन्य सभाओ में उन्हें घोषित करना पड़ता था कि वे दास हैं। वे जंजीर 
में बाँधे जाते थे। द्रोपदी के साथ शून्य वन में कदाचार करनेवाले जयद्रथ तथा कृष्ण के साथ 
द्व करनेवाले रकम को उपय क्त प्रकार के दंड दिये गये थे। 
“-महाभारत, वन-पव, २७२०-१२ 
भायामिहर्ता बेरी यो यस्य राज्यहरो रिपुः । 
याचमानोपि संग्रामे न मोक्‍्तव्य: कथंचन ॥ 
“-भागवतपुराण, दशम स्कध, अध्याय ५४ 
राजतरंगिणी-युग में संग्राम-बन्दी शून्य-णह में रखे जाते थे। उन्हें किसी प्रकार का 
समाचार नहीं मिलता था । “--राजतरंगिणी, तरंग ८, २६७० 
राजतरंगिणी -युग में गदन में पाग बाँध दिया जाता था और सिर पर जूते रख दिये 
जाते थे । इस प्रकार का अपमानजनक उपचार गहीत सेनिक के प्रति किया जाता था। 
“-राजतरंगिणी, तरंग ८, २२७३ 
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मुँह में तिनका लेना भी एक प्रकार का दण्ड था। अफगानिस्तान में यह दण्ड की प्रथा 
अभी तक प्रचलित है | द -“राजतरंगिणी, तरंग ८, २४३६ 


परिशिष्ट-४ 
रखु-वाद्र 


कोई भी बाजा हृदय को उत्ते जित कर देता है। बाजे का मनुष्य के साथ बड़ा घना 
संबंध है | किसी भी शुम कर्म के अवसर पर आज भी हिन्दू जाति के घर पर बाजे बजते हैं | 
प्रातःकाल पत्तियों के कलकल स्वर कानों में प्रविष्ठ होते ही मन को प्रसन्न कर देते हैं। 
कोयल की काकली, मयूर की केका तथा अन्य पत्तियों के मधुर निःस्वन से हृदय के सोये भाव 
भी जग उठते हैं। सिंह के गजन, ब्याप्र की हुकार, मेघ की गंभीर ध्वनि से सभी के रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं और वीरता के भाव उद्दीम हो जाते हैं। रणक्षेत्र में इसी कारण जुकाऊ 
बाजे का उपयोग होता है। 
बीर आय-जाति ऋग्वेदिक युग से ही रणवाद्य का प्रयोग करती आ रही है-- 
अवस्वराति गगरों गोधा परिसनिष्वणत्‌ | 
पिंगा परि चनिष्कद्दिन्धवाय ब्रह्मोच्म्‌ | --ऋगू०, मंडल ८, ५८, ६ 


जुकाऊ बाजा भयंकर रीति से घहरा रहा है। गोधा चारों ओर शब्द करता है| पिंगल- 
वण की ज्या शब्द कर रही है। 
राम-रावण युद्ध में रणवाद्य भेरी तथा शंख थे--- 
तेन शंख-विमिश्रे ण भेरिशब्देन नादिना । --रामायण , लंका०, ३५ सर्ग 
युद्ध के लिए सेना भेरी-निनाद तथा कोणाघात से सूचित की जाती थी-- 
शीघ्र भेरी-निनादेन स्फुट कोणाहतेन च | 
* «3. रि + 
समानयघ्व॑ सेन्यानि वक्‍तव्यं च न कारणम्‌ | 
ततश्चासन्‌ महानादास्तूर्याणां च ततस्ततः | 
मदंगे: पटहैः शंखेंः कलहैः सह रक्षसाम्‌ ॥ -- रामा०, लंका, अ० ६६, ३४ 
मुदंग, पटह, कलह, कोणा आदि भी रण-वाद्य के रूप में प्रयुक्त होते थे। कोणाघात 
की व्याख्या इस प्रकार की गई है--- 
दक्का शत-सहस्राणि भेरी शतशतानि च। 
एकदा यत्र हन्यन्ते कोशाघातः स उच्यते ॥ 


एक ही समय सहसखों ढाक ओर भेरी के बजाने से जो शब्द होता है, उसे 'कोणाघात 
कहते हैं । 

गीता के प्रथम अध्याय के अध्ययन से यह पता चलता है कि युद्ध प्रारंभ होने के पूव 
शंखध्वनि होती थी। शंखध्वनि के बाद अन्य रणु-मेरियाँ बन उठती थीं । इनके बजते ही 
सशस्त्र सनिक अपने-अपने मंडे के नीचे सन्नद्ध हो जाते थे | 


22003 

































१५० ... प्राचीन मारत की सांग्रामिकता 


महाभारत में अनेक रण-बादयों का उल्लेख मिलता है। उनमें कमर, परणवानकै, 
गोमुख, भेरी, मृदंग, आडम्बर, क्षुद्र, पटह, दुन्दुमि, कोणाघात, पेश्य, दंवेड, क्रकच (जयमंगल) 
मुरज प्रभ्भति प्रमुख थे। 


ये रण-वाय प्रशिक्षित अधिकारी के अधीन रखे जाते थे। शंख आधुनिक विसिल का 


9३ 


काम करता था । शंख के अनेक भेद-उपभेद थे। इन सभी रण-वाद्रों के बजानेवाले 
सैनिक ही होते थे | राजतरंगिणी में काहला, कांस्यताल, तूण रण-वाद्य के रूप में उल्लिखित हैं। 


--राजतरंगिणी, ८, २४६३ 
परिशिष्ट-५४ 


शकुन 


भारतीय योद्धा शुभ तथा अशुभ निमित्तों पर अधिक विश्वास करते थे । यात्रा के 
समय किसी वर्तु को बार-बार देखने पर यदि मनुष्य को सुन्दर फल मिलता है, तो वह 
वस्तु उसके फल प्राप्त करने का निमित्त या कारण उसकी दृष्टि में बन जाती है। ऐसे तो 
किसी भी कर्मफल की प्राप्ति के अनेक कारण होते हैं; पर यात्रा या काय के प्रारंभ में 
अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनके दशन-मात्र से दर्शकों को अनेक अवसरों पर सफलता मिली है । 
पुनः ऐसी भी चीजें हैं, जिनके देखने से असफलताएँ हाथ आई हैं। यात्रा के अनेक अवसरों 
पर जिन-जिन लोगों ने मछली देखी या जल-भरे कलश देखे, उन्हें कार्यों में सफलता मिली । 
अतः पर्यवेज्षण के आधार पर ऐसे लोगों ने यह निष्कष निकाला कि कार्य के आरंभ में मछली 
देखना, जल-मरे घड़े देखना, गर्मिणी स्त्री को देखना, धोये कपड़ों की गठरी के साथ धोबी को 
देखना शुभावह है । उसी प्रकार बीर सेनिकों को भी घोड़े, हाथियों अख्त्रों तथा अनेक निमित्तों 
के बार-बार पर्यवेक्षण से उनके शुभ ओर अशुभ रूपों का अनुभव हुआ था। थुद्ध में विजय 
ओर हार का पता उन्हें प्रारंभ में ही निमित्तों को देखते ही लग जाता था। मारतीय वाइ मय 
में इन निमित्तों के संबंध में बहुत कुछ देखने में आता है। आज तो पश्चिमी देशों में स्वप्न 
भी वैज्ञानिक अध्ययन का जबरदस्त विषय हो गया है। अतः मेरी दृष्टि में सांग्रामिक निमित्तों 
का विवरण मनोवेज्ञानिक तत्त्व ही नहीं रखता, वरन्‌ बड़ा ही मनोरम प्रमाणित होगा । 
. - महाभारत, उद्योग-पवं, अ० १५१ 
रामायण, अरण्य काण्ड, सगे २३, तथा सगे ३४ ओर विष्णुधर्मोत्तर पुराण में इन 
निमित्तों पर बड़ा विचार किया गया है। रणांगण में उपस्थित जिस दल के योद्धाओं का आयुध 
यदि चम-चम करते नजर न आवे, उनके घोड़े और हाथी रणक्षेन्न में पहुँचने पर भी उत्तेजित 
न हों, धोड़े बार-बार मूत्र ओर लीद का उत्सगे करें, युद्ध के बाजे से मयंकर निःस्बन न निकले 


या बजाई जाने पर भी रणभेरी से भयंकर ध्वनि न निकले, कौंवे मंडे पर बेठ जायें, तब 


समझना चाहिए कि उस दल पर ईश्वर का प्रकोप है। ये सभी अशुम लक्षण समझे जाते हैं | 


. इन लक्षणों को देखकर अनुभवी योद्धा भी हतोत्साह हो जाते हैं। गीध, बक, कंक, बाज 


तथा मधुमक्खियाँ यदि किसी दल के सनिक का पीछा करें, तो भी परिणाम अशुभ ही होगा । 
सियार का प्रातः तथा संध्या समय चीत्कार भी अशुभावह है। यदि कोई योद्धा स्वप्न में 
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रक्त पाग बाँघे देखा जाय, तो उसकी मृत्यु श्र॒व है। जिन योद्धाओं के सिर पर श्वेत उष्णीष 
देखे जायें, वे निश्चय जीवित रहेंगे | कृप, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा को छोड़कर कर्श ने सभी 
कौंरब वीरों के सिर पर लाल पगड़ियाँ देखी थीं और सभी मारे गये। ऊँट पर चढ़कर योद्धा 
को दक्षिण की ओर जाते देखना भी अशुभ है । --महा ०, उद्योग-पव, अ० १५१ 


सेना-यात्रा के समय आकाश में धूसर वर मेघ का छा जाना, रथ के घोड़े को अपने- 
आप गिर पड़ना, सूय के चारों ओर एक श्याम घेरा बन जाना, गीध का रथ की ध्वजा पर 
बैठना, माँसाहारी पक्षियों का भयंकर शब्द करना, गीदड़ का पूव दिशा में फेंकरना, कंक 
गोमायु तथा गीध का रोने लगना, प्रचएड वायु का बहना, विना रात के जुगुनू का चमकना 
उल्कापात होना, पृथ्वी का कापना, योद्धा की वाम मुजा का स्पन्दन आदि प्राकृतिक उपद्रव हैं 
और वे हार की सूचना देते हैं । “-रामायण, अरण्य, सर्ग २३ 
दछ्घिण बाहु का बार-बार फड़कना, सैनिकों का मुख प्रसन्न दीखना, शस्त्रों का चम-चम 
करना, हाथी-घोड़ों का उत्तेजित होना आदि शुभलक्षण हैं। स्वप्न में पीले दाँतवाली 
ज्लरियों का ग्रह-स्थित वस्तुओं से हँस-हँस कर बातें करना, घरों की वलि-सामग्री को कुत्तों का 
खाना, लाल चरणवाले पीले कबूतर का रह में घुसना, ग्रह में रहनेवाली सारिका का अन्य 
पत्तियों से लड़ाई में हार कर गिरना, म्ृग तथा पक्ती का सूरत की ओर मुँह कर रोना, 
दुर्निमित्त हैं | राक्षुसो को ये देख पड़े थे । . >+रामायण, लंका, सगे ३५ 
शाल्व जब परशुराम से लड़ने जा रहे थे, तब उन्हें निम्नस्थ पराजय-सूचक दुर्निमित्त 
हुए थे | हृदय की धड़कन, वामबाहुनेत्र तथा पीठ का स्पन्दन, हाथी का बायें पाँव से दाहिने 
को चोट पहुँचना और बायें दाँत को सूँड़ से लपेटना, घोड़े का थोथुन से बाय पाँव का छूना 
बृक, शुगाल, शादू ल, बिडाल, गदभ, शशक का बाई ओर से दाहिनी ओर जाना, बराह और 
हरिण का दाहिनी ओर से बाइ ओर जाना आदि | शकुन में विश्वास ऋग वेदिक आयों को 
भी था। इसके अंकुर वहाँ भी देख पड़ते हैं। ऋग्‌ , मंडल २, सूक्त ४२ तथा ४३ में कुछ 
ऐसे मंत्र हैं, जो प्रेझृति के मंगल-विधायक रूप की ओर संकेत करते हैं-- 
सुमंगलश्च शकुने गवासि मा त्वा काचिदमिभा विश्वूया विदत्‌ | 
पितज्या मनु प्रदिशं कनिकद्त्‌ सुमंगलो भद्रवादी बदेत ॥ 
अवकन्दो दक्षिणतां ग्रहाणां सुमंगलो भद्गवादी शकुन्ते। 
मानः स्तेन ईशते माद्यशंसो बृहदवदेम विदथे सुबीराः ॥ 
शुकुनि | तुम कल्याणसूचक हो और दक्षिण दिशा में बार-बार शब्द करके और सुमंगला- 
शंसी होकर हमारे लिए प्रियवादी बनो। घर के दक्षिण ओर बोलो, जिससे चोर ओर दुष्ट 
हमारे ऊपर प्रभुत्व न कर | 
घर के दक्षिण ओर पक्षी का बार-बार बोल शुभावह है। किसी अनिष्ट की संभावना 
नहीं होती | घर के बाई ओर बोलने से चोरी होती है ओर आपदाएँ आती हैं| प्रकृति के 
एक रूप पक्ती की बोली का अध्ययन कर संभवतः ऋषि इस निष्कष पर पहुँचे थे। उपयुक्त 
सभी विवरण भी प्रकृति-पयवेक्षण के परिणामस्वरूप हैं। 
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१५२ प्राचीन भारत की सांग्रामिकता 


 परिशिष्ट-६ 
जितवस्तु-विभाग 


: संग्राम में जो वस्तु; जीती जाती है, उसका विभाजन किस प्रकार होता था, इसका भी 
उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है | ऋगबेंदिक युग में जीत में प्रात्त घन बीरों के सामने रखे जाते थे । 
संभवतः उनके बीच वितरित होते थे--- द द 

' यदुदीरत आजेयो धृष्णवें घीयते धना । --ऋग्वेद 
ऐतरेय ब्राह्मण ३, २१ में यह उल्लेख है कि बृत्र के निधन के पश्चात्‌ देवों ने जय में 
लब्ध वस्तुओं का विभाजन किया था। इन्द्र को चुनी हुई वस्तुएँ दी गई थीं । 
मनु लिखते हैं कि रथ, अश्व, हाथी, छत्र, घन, धान्य, पशु, ञ्ली सभी द्रव्य और ताम्रादि 
धन जो जीतता था, उसी के हो जाते थे । इन वस्तुओं का ग्रहण राजा को नहीं करना 
चाहिए | द द 





रथाश्वं हस्तिनं छ॒त्र धनं धान्यं पशून््‌ स्तरियः | 
स्ंद्रव्यारिण कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ | - मनु, अ० ७६६ 
आगे चलकर मनु यह भी कहते हैं कि सेनिकों का कत्तव्य है कि संग्राम में जीत कर लाये 
हाथी, घोड़े रथादि अन्य पदार्थों को अपने राजा को समर्पित करें| जो वस्तुएँ सब सेनिकों ने. 
एक साथ मिलकर जीती हो , उन्हें राजा उन्हीं लोगों के बीच बाँठ दे |--मनु, अ० ७।६७ 
जयलब्ध वस्तुओं की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। 
लब्ध-प्रशमन--जीते हुए देश की व्यवस्था या जीते हुए राज्य के निवासियों का प्रशमन 
किस प्रकार करना चाहिए, इस पर मनु का इस प्रकार कथन है-- 
विजयी राजा को चाहिए कि वह देव-मंदिर, धर्म तथा ब्राक्षण का समादर करे। 
जीते हुए देश के धरम, पुरोहित, धर्मालय और धर्माधिकारी का निरादर न करे। अमभय-दान 
की घोषणा करे। मंदिर के संचालन के लिए जमीन दे। पराजित राज्य को आश्वासन दे 
और क्ष ब्ध भाव को उपशांत करे। यदि प्रजा न चाहे, तो उस राज्य को अपने राज्य में न 
मिला कर प्रजाओं की इच्छा के अनुसार उसी राज्य के वंश के व्यक्तियों को शासक बनो दे | 
उस देश के आचार-व्यवहार और संस्कृति पर चोट न पहुँचावे । विजयी राजा बुद्धिमत्ता 
की नीति से जीते हुए राज्य के हृदय को वशीभूत कर सकता है। अधिक लाभ की आशा से 
अल्प क्षति का सहन बुद्धिमान विजयी शासक का काम है। मनु०, अ० ७, २०१-२०३ 
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परिषद्‌-प्रकाशनों पर कुछ सम्मतियाँ 


थोड़े-से ही समय में परिषद्‌” ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। विशेष महत्त्व की बात 
यह है कि परिषद्‌ के उद्द श्य उसकी उदार बृत्ति और व्यापक दृष्टि के बोतक हैं। इसके द्वारा 
हिन्दी-साहित्य सर्वाज्भपूणं होगा और सच्चे साहित्य को प्रोत्साहन मिलता रहेगा | 


+-आचाय नरेन्द्रदेव 


आपकी पुस्तकों को देखकर प्रसन्नता होती है और गव भी होता है.। आप हिंदी के 
_ भांडार को सर्वाज्भगसंपन्न बनाने का काम जिस सफलता से कर रहे हैं, उसको देखकर यह 
विश्वास होता है कि शीघ्र ही हमारा वाडः मय ऐसे स्तर पर पहुँच जायगा कि किसी को उसपर 


अआक्षेप करने का साहस न हो सकेगा | 
-““डाक्टर सम्पूर्ण निन्‍्द 


. परिषद्‌ ने ग्रन्थ-प्रकाशन के जिस आयोजन का श्रीगणेश किया है, वह देश भर में 
निस्संदेह अनूठा है। देश की ज्ञानगरिमा और उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूत्ति के लिए, 
यह शानदान की शास्त्रीय विवेचनात्मक परंपरा का--टोठे का--धंधा कोई अन्य प्रकाशक कर 
भी तो नहीं सकता । इन पुस्तकों के प्रकाशन से 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌! एक विद्यापीठ बनती 
चली जा रही है। प्रभु करे, बिहार की ज्ञान-साधना तथा आपका सम्मिलित यज्ञ उत्तरोत्तर 
उन्नत, विस्तृत तथा सफल हो । 


--( कर्मवीर!-संपादक ) माखनलाल चतुवंदी 


आजकल कुछ विरोधियों के द्वारा यह बात कही जाती है कि हिंदी में ऊँचे साहित्य की 
न्यूनता है | ऐसी बातों का उत्तर हमें विवाद करके नहीं, विनय-पूवक ऐसे काय करके ही 
देना है, जेंसा कार्य 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌” कर रही है। ऐसे प्रकाशनों से कोई भी साहित्य: 
गौरवान्वित हो सकता है । 





--राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त 
हिंदी के प्रत्येक पुस्तकालय, शिक्षालय और अध्येता के पास परिषद्‌ के प्रामाणिक, ठोस... 
ओर उपयोगी सद्ग्रंथों का रहना अ्रति आवश्यक है । द | 
“मासिक "नया समाज” ( कलकत्ता ) 
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आशा है कि परिषद्‌ अपने प्रकाशनों से भारतीय वाह मय की प्रतिष्ठा बढ़ायगी | 


--डा० सुनीतिकुमार चाटुज्यां 
(०) 


परिषद्‌ की ग्रंथ-निधि देखकर चित्त गदूगद हो गया | 


--ड।० वासुदेवशरण अग्रवाल 
(०) 


महत्त्वपूर्ण अंथों को प्रकाशित करके परिषद्‌ ने हिंदी के पाठकों और अनुसंधान-विद्यार्थियों 
के प्रति बड़ा उपकार किया है। इस समय हिंदी की जो सेवा परिषद्‌! से हो रही है, वह 
अद्वितीय और मुक्तकंठ से सराहनीय है । 
“-डा० त्रिलोकानाथ दीक्षित 
बिहार राष्ट्रमाषा की ठोस सेवा कर रहा हे । 
--पं० रामनरेश त्रिपाठी 
(8) 


परिषद्‌? राष्ट्रभाषा की जो सेवा कर रही है, उसकी भूरि- भूरि प्रशंसा करते हुए हष 


४ । “डा० अमरनाथ का 
| (9) 
धरिषद्‌” निश्चय ही देश की एक प्रधान संस्था बनेगी और उसके द्वारा उपयोगी कार्य 


होंगे। जहाँ हिंदी की अन्य संस्थाएं आपसी मतभेद से खिन्न हो रही हैं, वहाँ परिषद्‌” ने नया 
आदश और नया संदेश दिया है | 


-डा० रामकुमार बर्भा 
(०) 


परिषद्‌” के प्रकाशन अभूतपूव हैं | बिहार वत्तमान में राष्ट्रभारती की जो भ्रीशद्धि कर रहा 
हे, वह ओरों के लिए अनुकरणीय है । द 
“जेनाचाय मुनि कान्तिसागर 


